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श्रीगणेशाय नमः 


वक्तव्य 

भो अगदीश्ररी की भ्रसीम अनुफस्पा से 'विद्याएति-काप्याज्ोफ' प्रत्प फने 
लेकर भराज में हिग्दी-संसार के समण उपस्थित हो सफा हैं । डिद्वार कौ 
घिभूति 'महाकवि विद्यापति! के फाब्य-जगस्‌ के लिये हस “झाज्ोफः की 
कितनी झावश्यकृता थी, इसका ये ही महानुभाष प्रनुमान फर सकेंगे जो इस 
प्रभ्य फो भादि से अन्‍न्त तफ एक पार पदने फा कष्ट उठावेंगे । विद्रापि 
फे सम्रान सारघत पैभव-सम्पन्न फवि फी सर्वतोब्यापिदी करपना, भावुझ 
प्रेमोतूवास, उच्चादर्श तथा मधुर राग-गगिशियों सें ढछ्े हुए पढ़ों के 
भलोकिफ मफार श्यादि गुणों से हिन्दी-संसार झभी तक ययायंत: पूर्ण 
परिचय नहीं प्राप्त कर सका ६; यही फारण है फि उनके विपय में झनेरू 

निराधार एरुपनायें गद्दी जा रही हैं । 


(ख) 


यह बात अब छिपी न रहो कि विद्यापति बंगालो नहीं, बिहारी थे। 
उनका जन्म दरभंगा जिल के बेनीपट्दी थाने के बिस्‍्फी ग्राम में हुआ था | 


उनके जन्म-मरण की यथार्थ तिथि का कोई दिवाद-शूल्य प्रमाण नहीं मिल 
सका है| यद्यपि वह समेदा के लिये विस्मृति के गर्भ में आय; विल्लीन हो 
गई है तथापि जो कुछ भी अनुसन्धान से तद्विपयक प्रमाण उपलब्ध हो सके 
हैं उनके आधार पर विद्दानों ने यह निर्शीय किया हैं कि चोदहबीं शताब्दि 
में विद्यापति ने जम ग्रहदय किया था। विद्यापति की जीवनी पर विशिष्ट 
विद्वानों ने बहुत-कुछ प्रकाश डाला है; परन्तु उनके समयादि के निर्णय 
मे विभिन्न विद्ाों के विभिन्न मत हैं। उनकी जीवनी ओर समयादि के 
वाइ-विवाद पर यदि यहाँ अकाश डाला जाता तो वह विपय ही खासा एक 
ग्रन्थ का रूप धारण कर लेता। अभी कुछ दिन हुए डाक्टर उमेश मिश्र, 
एम, ९.,, प्रोफेसर, इलाहबाद-युनिवरसिटी ने विद्यापति की जीवनी के विषय 
में एक ग्न्‍्थ लिखा है जो हिन्दुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित 
हुआ है। उस अन्ध की उपदेयता तब और श्रघिक बढ़ जाती जब वे 
अन्य विद्वानों द्वारा दिये गये समयादि का उल्लेख करते हुए अपना मत 
प्रतिपादित करते । परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उनके दिये हुए 
समयादि की समालोचना भी पन्न-पत्रिकाओं में हो छुकी है। इस हेठ 
इंस दिवादास्पंद विषय की चर्चा मैंने इस अन्ध में नहीं की हैं । मेंरी बड़ी 
हे कि महाकवि विधापत्ति की समस्त कृतियों . अन्थावली' के रूप. सें 
ध्रकाशिंत हों ।- एक भाग में उनकी समस्त -संस्कृत-रचनाओं को स्थान 
दिया:जाय और दूसरे भाग में उनकी साषा-रचनाओं का. बिस्तृत, टीका- 
टिप्पणी. के साथ संग्रह रहे । यदि साधन उपलब्ध होसका, युदि कोई 
उत्साही प्रकाशक श्रथंवा किसी धनी-मानी विद्यापति-प्रेम्ी ने इस पावन 
कार्य्य में सुझ्ते प्रोत्साहित करने की कृपा की, तो विद्यापति की: जीवनी 
आदि समस्त विषयों पर पूरा प्रकाश उस अन्य में में देना चाहता हूँ-। 
विद्यापति के. उन पदों में जहाँ उन्होंने सुन्दर चित्र उरेद्द डाला है.उंनक़ा 
तिस्गा चित्र सी देने की इच्छा है। उन मधुर भाव-चित्रों को चित्रित 
कर देने का वचन भी प्रसिद्ध चित्रकार मिन्रवर श्रीयुत उपेन्द्र मदारथीजी 


(ग) 

में मुझे मिल गया है। देखना है कि सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ घंह दिन फय 
दिखलाते हैं।.. या रा 

मेंधिल-फवि-फ़ोकिल फी काफज्ञी बचपन से ही मेरे कर्ण-कुद्दर्रों में 
प्रमत की वर्षा कर सुझे प्रानन्‍्द्निमग्त कर रही धी। में अपने जीर्वन 
फे फिशोर-फाल से ही उनकी कथिता-फाकली से मंत्र-मुग्ध हो गया, 
विद्यापति का श्रनन्य प्रेमी बन गया | पूज्यपाद पिता कविवर मुन्शी श्रीयुत 
रघुनन्दन दासजी द्वारा संग्रद्दीत पुस्तकालय में ठाक्टर जी, ए, प्रियसन 
द्वारा सम्पादित ॥स्‍वा8॥0/ (/८४/०॥/६/॥७ फी एक प्रति सुरक्षित थी । 
पहले-पहल उसी ग्रन्थ में संफलित विद्यापति छे पर्दों फो पढ़ने का सुधवसर 
मेरे हाथ ग्राया। उनकी पदावली की सुमधुर भऑकार ने मेरे मन को 
वरबस मेंत्रमुग्ध कर लिया श्रोर उसकी अलौकिक प्रतिध्वनि मेरे प्रा्ों में 
गेँज उठी। उस ग्रन्थ में संकलित पद्दों को में एकान्त में पढ़ी फरता था 
कोर उनके भाव-सौकुमाय्य पर मेरे श्ंग-अंग पुलफित हो उठते थे । मेरे 
जीवन फे विकाप्त फे साथ-साथ उनकी कवितों का श्रंधिंकाधिक रसात्वाद 
लेने की मुझे चाट-प्ली लग गई । वियापति-प्रम्बन्धी साहित्य की भोर मेरी 
शभिरुचि श्रनुदिन बदती ही गई शोर में उनको टेंद-दँँद कर मनन फरने लगा। 

जस समय मे कालं न मे पढ़ रहा था, छसगाय यबावू उदतनारायण 
दास औी बी, ए., थी, एन... काव्यत्ी्थ के सम्पादकाव में' हरी मैथिली! 
नाम की एफ पत्निक्ति मंथिली भाषण में प्रकाशित हुई। -उच्च पत्रिका फे 
दिसीय अंक में स्वर्गीय पण्डित चन्दा भा द्वारा संगृह्ीत विद्यापति-विरचित 
पयशसन्धि-घणनात्मक कु गोत प्रकाशित हुए। उन गीर्तों फे पाठ आर 
- बंगला तथा हिन्दी मे प्रकाशित पदावली के पाठ मे यत्र-तत्र बढ़ा विभेद 
देखने में श्राया। ' उसी पाठ-भेद की विवेचना में, एक लेख , भने टसी 
पतन्निफा में प्रकाशनार्थ भेजा। साहित्यज्ञों ने उस लेख को बहुत पसन्द 
किया। तत्पश्चात्‌ विद्यापति-प्रेस लहेरियासराय से 'मिधिला' नाम की 
एक मेभिली पश्चिका निकली । . उस पत्रिका में घाराबाहिझ रूप से मेरी 
विद्यापति चोर चयदीदास फी तुलनात्मक चालोचना निफनत्नी | क्ोगों ने 
इस लेस-गाला फो भी पसन्द फिया। 


(घ) 

.., १९२९ ई० में बिहार के सुप्नसिद्ध राष्ट्रीय अंग्रेजी पत्र 'सर्चलाइट'-में 
जब में सहकारी की दैसियत से फार्य्य कर रहा था, उस समय मेरे मन में 
यह विचार आया फि बिट्ठार के इस भमद्दान्‌ कवि की जयन्ती मनाई जानी 
चाहिये, उनकी अमर सेवाओं के प्रति साहित्यिकों को श्रपनी श्रद्धाअलि 
अर्पित करनी चाहिये। विद्यापति फी मृत्यु कार्तिक शुक्ल श्योदशी' 
को हुई थी जो 'विधापतिक आयु अ्रवसान, कातिक धवल श्योदसि जान! 
से स्पष्ट है। उसी तिथि को पुण्यतिथि मान मैंने सर्वप्रथम उनकी 
जयन्ती मनाने की सूचना 'सर्चेलाहट' में प्रकाशित की आर बॉकीपुर-पटतना 
के राममोहन राय सिमनरी में उस साल कातिक शुक्ल -श्रयोदशों को 
सर्भग्रथम 'विद्यापति-जयन्ती” मनाई गई । थाद में बिहार के साहित्यिकों 
ने उसकी जरूरत मद्दसूस की ओर उस वबष से साज्न-साल “विद्यापति 

जयन्ती' उसी तिथि को जगह-जगह मनाई जाने लगी है।इस .जयन्ती की 
लोक-प्रियता दिनानुदिन बढ़ती द्वी जजर आती है। और कह्टाँ तक कह्दा 
जाय, १६३२ ई० में पटना-फैस्प-जेल में जब में भी वहाँ राजनैतिक थन्दी 
फी हैसियत से उपस्थित था, यह जयम्ती समारोह से मनाई गई थी। . 

. १७६३३ ई० फी बात है। मैं लहेेरियासराय में दी था। मैथिक्नी 
साहित्य-परिषद्‌ फी ओर से 'विद्यापति-जयन्ती' समारोह-पूबंक सनाई गई 
जिसके सभापति के आसन को माननीय मद्दाराजाधिराज श्रीमान्‌ कामेश्वर 
सिंह की बहादुर फे, सी, आई, ई, ने सुशोभित किया था। उस भवसर 
पर पंडे जाने फे लिये विद्यापति-सम्बन्धी निबन्‍न्ध के कुछ विषय प्ों में 
प्रकाशित हो घुफे थे, परन्तु निश्चित्‌ दिन तक फोई वैसा पठनीय लेख 
परिषद्‌ के काय्योलय में नहीं पहुँचा था। मेथिली-साहित्य-परिषद्‌ के मंत्री 
मित्रवर ध्ीयुत भोला लाक्ष दास जी, बी, ए., एल, एल्‌.बी. के बहुत आग्रह 
करने पर मेंने एक बहुंत छोटा निबन्ध लिखा। अ्रकस्माव में. ज्वर-से: 
झाक्रान्त हो गया | परन्तु विद्यापति के.प्रति मेरा प्रेम मुझ्के सभास्थल तक 
खींच ही लाया । में श्रपना निबन्ध पढ़ने में अनुत्साइ-सला भनुभव कर 
रहा था, किन्तु भीयुत मंत्री जी के आग्रह से ही किल्ली तरह उस निबन्ध 
को पंद्ना मेंने झरर्भ फिया। उस भिबन्ध को .श्रीमान्‌ मंहाराजाधिराज . 
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और उपस्थित समस्त सभासद ध्यानपूर्माक सुनते रहे | उस निबन्ध फे 
दो-चार एष्ट सी में अभी न पद पाया था कि विचापति-प्रेमी उदार साननीय 
महाराजाधिशाज दृरभज्ञा की यह घोषणा हुई कि विद्यापति पर सबसे उत्तम 
निवत्ध लिखनेवालों को एक सौ रुपये का पारितोपिक पाँच वर्षों तक राम्य 
से दिया जावगा। मेरा वह नियन्ध इस "काव्यालोक' फा ध्रस्यन्त क्षीण फिए 
मात्र था तथापि मैथिल्की-साहित्य-परिषद फे गुण-प्राह्दी नियाय्ों ने उसी 
होटे निबन्ध प7 प्रथम पारितोषिक देकर मुमे अत्यन्त गौरवान्वित किया । 

इतना तो मुझे अहना ही पढ़ता हैं कि 'विद्यापति-जयन्ती”' का 
समारोह प्रारसग्म फरने से मेथिक बिद्ानों फा ध्यान भी कुछ-कुछ विद्यापति 
फी भोर आफषित हुआ है। “विद्यापति-जपन्ती! फे अनुक्रम फे आरम्भ 
बिन से सिथिला में भी विधापति विपयक भनुसन्धान का श्रीगणेश हुझा 
६। बिहार-रिसच-सोध्षाइटी फे पुस्तकान्वेपक श्रोयुत पण्दित विष्णुद्याज 
शास्री ने विधापति-विरचित 'मणिमअरी' नाटिका फा अ्रनुसन्धान कर 
प्राप्त किया है । ये उसके प्रकाशन के वित्षार में हैं। मैंने उस प्रन्ध की 
इस्तलिखित प्राधीन प्रति को देश्या है, परन्तु मुझे इसमें सन्देद् है कि वह 
मैयिल-फदि-फोफिल विद्यापति की रचना हँ--फारण, प्रध्तावनादि में कहाँ 
भी किसी झाश्रयदाता का उल्लेख नहीं हैं जिसका अभाव खासकर विद्यापति- 
रचित प्रन्ध में स्वभाषतः सन्देद्द उत्पन्न फरता हैं। जो हो, उस प्रन्थ के 
प्रकाशित होने पर ही इसका यथार्थ निर्णय हो सफंगा। हसफे भतिरिक्त 
दरभंगे के रामभव्रपुर गांव में उन्हें विधापति विरथित ताछपत्र पर 
लिखित कुछु गीत भी उपलब्ध हुए थे। दूसरे, प्लीयुत शिवनन्द्रन ठाकुर 
एम, ए, (फोहलख) ने तालपत्र पर लिखित विद्यापति-विरचित कुद गीतों 
को प्राप्त किया हैं जिनको ये मैधिली-प्ताहित्य-परिपद्‌ फी ओर से टीक- 
टिप्पणी से झलंफ़ृत फर प्रकाशित करने के प्रबन्ध में हैं। उन्होंने 
विद्यापति की जीवनी के प्रसंग में एक निबन्ध भो लिशा है शिसफो स्थानीय 
पवद्यापति प्रेस' प्रकाशित कर रहा है । 

उद्बी जयस्ती फे दिन से मेरे मित्रों ने मुूसे झ्रामह करना प्रारम्भ किया 
कि में विद्यापति पर एक तुलनागमक प्रस्थ लिखें । अपने मिश्रों के उरक्ट 
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श्रांग्रह को टाल देना सहसा आसोन नहीं था। उनके ग्रहों से चाध्प्र होंकर 
में सामग्रियों को जुछने आदि की: तैयारियाँ कर ही रहा थां कि-उसी साल 
बिहार के जगतप्नस्द्धि प्रलयंकर भूकम्प ने मरे परिचार को. घिध्वरुत कर 
डाला । मेरे परिवार में ही दस व्यक्ति-ख्रियाँ ओर ब्रंच्चे-एक पत्ष में ही एक 
साथ मलवे के तले दब कर महानिद्वा में सो-गये.! -मलवे फे तले से 
निकाल केर एक सिरहाने से रक्‍्ख्ी दस लाशों.का भयंकर दृश्य अत्यन्त ही 
रोमाश्चकारी था !ः परन्तु विधि के विधान के आगे मनुष्य. की क्या 
बिसात £ - मेरे. साहित्यिक जीवन में उस भूकम्प ने बड़ा [भारी -व्याघात 
उपस्थित किया, मानों यथार्थ में अलय ही मचा दिया। ' 

' अब मुझमें छाहस न रहो कि विद्यापति पर कोई विशद्‌ ग्रन्थ लिखूँ ; 
दूसरे, विद्यांपति के विपय में जो कुछ भी श्रध्ययन मैंने किया था उससे 
भुझे -सन्‍्तोप न था और न अब भी है। तीसरी“ बात :यह थी कि 
यद्यपि संस्कृत, बंगला, हिन्दी, मेथिली तंथा अंग्रेजी भाषाओं के कवियों 
'की कविताओं से तुलनात्मक पद्य मेंने चुन लिये थे तथापि मेरी बड़ी इच्छा 
थीं कि जब कर्मी थेंह ग्रंथ प्रकाशित हो इंसंमें- उदू -कियों के कमाल 
से भी विद्यापति की कृति की तुलना अवश्य रहे। इस विचार से प्रेरित 
होकर मेंने उद -क्रवियों की कविताश्रों को पढ़ना भी प्रारम्भ किया था। 
परन्तु इतने में दूसरे साल की प्रतियोगिता में भांग- लेने का समय निकट 
अ्रागयां। इस साल की अतियोगिता में पूरो तेयारी से भाग लेने के :लिये 
मेरे पूंज्यपाद दिवंगत पितृव्य बाबू हरिनेनदु्न दासजी वकील, प्रथम-गेर- 
संरकारी चेयरमेन द्रभज्ञ! जिला बोड, जिनकी पुण्य-स्म्ृति में यह अन्ध 
प्रकाशित हो रहा है, सुमे मेरित ओर प्रोत्साहित करने लगे । में टॉल- 
महूझ् करता गयां । - इतने में वे सख्त बीमार पड़े ओर चिकित्सकों की 
संलाह से जल-वायु-परिवर्तत के लिये विन्ध्याचल चले गये। उन दिलों में 
बिहार-सेन्ट्रल-रिसीफ कमेठी, दरभंगा- की ओर से भूका्प-पीढ़ितों -के 
सह्ायता-कारय्य में संलग्न था। पश्चात्‌ कॉग्रंस की झओरं से केन्द्रीय 
एसेग्बली के चुनाव-काय्य में व्यस्त हो गया । परन्तु पूज्यपाद पितृव्य को 
यह बराबर योद ही रहा कि मेंने प्रतियोगिता के लिये -कुछे नहीं लिखा। 
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. किन्ध्याचल से थे बराबर तकाजा करते रहे.। उनका ऐसा प्राय; एक भी पत्र 
नहीं आया जिसमें उन्होंने उसके लिये ताकीद्‌ न की हो। मेरे पितृथ्य मेरे 
जीवन-निर्माण के एक सबसे सुददढ़ स्तम्भ रहे हैं । बचपन से हद्वी उनके 
स्नेद्ामत से इस श्रकिचन का रोम-रोम 'सींचा गया है । उनके वारस्वार 
उत्कट आग्रह को में श्रव ठाल न सका ओर रात के पिछले पहर में 
उठ-उठकर में कुब-कुछ गोद-गांद करने लगा । परन्तु फिर भी चुनाव- 
जैसे सार्मजनिक काय्य में लगे रहने के कारण वह लेख तेयार न-द्दो 
सका ! मतियोगिता में भाग लेने का समय दल गया और में भी निश्चिन्त 
हो गया। इतने में वे विन्ध्याचइल से लोड आये। उस अधूरे निवन 
को बड़ी उत्कंठा के साथ उन्होंने देखा ओर उससे वे इतने प्रभावान्बित हुए 
कि उसे समाप्त कर देने के लिये बारमार कहने लगे।. परमात्मा की 
.कृपा एवं पितृच्य की प्रेरणा से चढ़ निबन्ध तेयार हुआ। परन्तु अन्न वह 
'धुक पुस्तक का रूप :घारण कर चुका था। उसकी खाक :य्ति-लिएप 
“करने की बातें हो दी रही थीं कि मेरे पूज्यपाद पितृव्य पुनः बीमार: हुए 
भौर इस -बेर.की बीमारी उनके प्रा्ों को इस धराधाम-से से-्दरेकर 
चलती बनी। मेरी सारी आशाओ्रं पर, उठती उमंग नथा जीवन के अरमात 
पर पाला पड़ गया। से ।नराश हो गया। इत्तने प(रश्नम से माथली 
भाषा में लिखे हुए इस अन्थ को अब कोन प्रकाशित करायगा, इस 
चन्ता मुझे दिन-रात खलने ह्ागी। मेंने हताश होकर इसकी चर्चा 
ही छोड़ दी । > 
परन्तु मेरे बहुत-से मिन्नों ने उस अन्थाकार निवनन्‍्ध को. -देखा। 
बहुतों की राय हुईं कि मूल अन्थ का हिन्दी-रूपान्दर कर. प्रकाशित 
किया जाय । अन्त में लाचार होकर झुभे भी वैसा करने को धाध्य 
होना पड़ा। परन्तु तीन-चार सो पृष्ठों के प्न्थ का अनुवाद-काय्य भी 
सहज न था। परमात्मा की अनुकम्पा से श्रीयुत अ्रच्युतानन्द दत्त 
जी,. सहकारी सम्पादक, 'बालकः ; श्रीयुत्त देवनारायण लाल, “विशारदः 
तथा श्रीयुत योगीन्द्न सिंह, शिक्षक, मिडिल इज्नल्षिश-स्कूल, सिंहवाड़ा 
झोर मेरे श्रनुज् श्रीयुत योगीन्द्रनाथ दास, बी० ए० आदि ने इस कार्य्य 
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में मेरा द्वाथ बैंटाया भोर किसी तरद्द यह कार्य पूरा किया. गया। 
यदि हन महालुभावों का स्राहाय्य सुझे न मिलता तो इतना जदद यह 
प्रन्थ हिन्दी-संसार के सामने में रख सकता या नहीं, इसमें मुझे सम्देह 
है। इस हेतु में इन सज्ननों का बहुत भारी हूँ । 

इस प्रन्थ के लिखने एवं प्रकाशित करने में मेरे परम मित्र श्रीयुत भोज्ा 
छाल दास जो बी. ए., एल. एल. बी, तथा सुहृदूवर श्रीयुत भच्युतानन्द 
इक्त जी ने मेरी बड़ी मदद की है। विद्यापति के काव्य-सौष्ठव एवं नीति के 
झंश इन्हीं दोनों मित्रों की प्रेरणा से लिखे गये। --मेरे मित्र श्रीयुत 
सुरेन्द्र झा साहित्याचाय्य॑ 'सुमनः, सम्पादक 'मिथिला, मिद्दिरः ने इस 
प्रन्थ की पाणडुलिपि का कुछ अंश पढ़ कर उसे यत्र-तत्र सुधार भी 
दिया है । अत; इन भित्रों का में बढ़ा ही कृतश हु। साथ-साथ उन 
मित्रों के नाम उल्लिखित करना में नहीं भूल सकता जो मुझे समय-समय 
पर उत्साहित फरते रहे हैं यथा-मान्य भरीयुत कृष्णनन्दन सिद्दजी जमीन्द्ार 
राधबपुर स्टेट, श्रीयुत शिवपूजन सह्यायजी, श्रीयुत खत्युज़य प्रसादजी 
( देशरशन श्रोयुत राजेन्द्र प्रसादजो के सुपुत्र); श्रीयुत कुलानन्द वासजौ, 
'विशारद? (बेल्ाराही); श्रीयुत परमानन्द दृत्तजी आदि । 

इस ग्रन्थ के लिखने में सबसे अधिक सहायता सुम्े श्रीयुत नगेन्त- 
नाथ गुप्त जो के 'विद्यापतिर पदावलो? अन्ध से मिली है। यदि इतने 
परिष्ठम से उन्होंने उस अन्थ का सस्पादन न किया होता तो जिस रूप में 
विद्योॉपति के पद उपलब्ध द्वो रहे हैं, न होते । द्वाँ, उनकी 'विद्यापतिर 
पदावलो? के पाठ से इस ग्रन्थ में कह्दीं-कहीं परिवर्तित पाठ, दीख पड़ेगा । 
वंगीय साहिस्य-परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित “पदकल्पतरु? में स्वर्गीय सतीश चन्त 
रायः ने श्रनेकानेक पाठभेदों का उल्लेख कर उस गअन्थ को बढ़ा सूल्यवान्‌ 
घना दिया है। उसी ग्रन्थ से जहाँ जो पाठ मुझे समुचित जचा, मेंने 
प्रदया किया है। हाँ, उस ग्रन्थ के पाँचवें भाग में भ्रीयुत गुप्त मंदोदय 
पर बहुत जोरों से स्वर्गीय राय महाशय बरस पढ़े हैं। उन्होंने श्रीयुत 
गुप्त मंहोदय के ' मतों एवं लेखों का खंडन किया है, अनेक आपत्तियाँ 
उठाई हैं |. ;उनका समीचीन एर्ग सबिस्तर प्रामाणिक उत्तर अगर मेरी 


(है) 

विद्यापति-प्रय्थावली प्रकाशित होगी तो उसमें देने का में यत्न करूँगा। 

इन दो ग्रन्थों के अतिरिक्त जिन ग्रन्थों की सद्दायता से मेंने यह प्रन्थ 
लिखा है, उनके लेखकों के प्रति में हृदय से कृतशता प्रकट करता हूँ । 
उन लेखकों तथा अन्धथों के नाम इस ग्रन्थ के श्रन्त में परिशिष्ट 'क में मेंने 
उद्धू त.किये हैं। पाठक वहीं देखने का कष्ट करें। दूसरे, इस प्रन्थ 
में कई जगद मेंने अंग्रेजी के अवतरण दिये हैं। ठनका अनुवाद मूल 
प्रस्थ में न देकर मेंने परिशिष्ट 'क' में दिया है। पाठक अंग्रेज़ी श्रवतरणों 
का श्रनुवाद वहीं देखने की कृपा करें। हाँ, अंग्रेजी फविताओं का 


अनुवाद मेंने जानवूफकर नहीं दिया है। फारण, तुलनात्मक आलोचना 
में उनके भावार्थ आ गये हैं । 


मैं इतना निवेदन कर देना आवश्यक समभता हूँ कि किसी 
'एक- सजन ने श्ादि से अन्त तक इस अन्थ के- प्र्फों फो नहीं 
पढ़ा है, इस हेतु स्थान-स्थान पर शेली में परिवर्तन दीख पड़ेगा, 
प्फ-संशोधन में भी यत्र तन्न इष्टिदोप रह गये हैं, कुछ माश्नायें- 
छुपने के संमय हठ गई हैं तंथा और बहुत-सी चुटियाँ दीख 
पढुँगी; परन्तु साहित्य-रसिक सजन उदार हृदय से इन दोषों को मा 
करेंगे, ऐसी मेरी आशा है । दूसरी बात यह है कि पुस्तक प्रकाशन में 
अप्यधिक वित्ञस्त्र हो गया; एक वर्ष से ज्यादा समय लग गया। दरभंगा 
रान मेस में पुस्तक छुपती थी। उस प्रेस को राज्य के कार्यों से 
फुरसत नहीं इसलिए प्रकाशक की पूरी चे्टा करने पर भी छपने में वि्स्ध 


होता दी गया। भेस के संसठ़ों से में तंग भा गया। परन्तु में कया कर 
सकंता था। में समवंथा भसम्थ था। 


.- परमाध्मा.की कृपा से अब यद प्रन्थ प्रकाशित - होकर आप लोगों 
के कर-कमों में दे।: भ्रव जो कुछ दे, भाषके सामने है। .भपनी: 


( अ-) ' 
त्रुटियों से मैं पूर्ण परिचित हूँ । इस प्रकार तुलनात्मक समाज्तोंचनां का 
प्रन्थ लिखना! कितना कठिन कार्य्य है, साहित्यश अनुमान कर सकते हैं। 
मुस्ते तो ऐसा अतीत होता है कि मैने अनधिकार चेष्टा की है। परस्तु 
जो कुछ मेंने लिखा है, शुद्ध हृदय से लिखा है; जिस प्रकार अनुभव 
किया है, लिखा है । में विद्यापति का वकील नहीं; हाँ, उनके गुणों का 
प्रेमी अ्रवश्य हैँ। यदि इस अन्थ में फहीं किसी साहित्यिक सजन को 
कुछ न्राठि मालूम हो, चित्रापति के प्रति मेरा अश्रन्ध-ग्रेम प्रतीत हो; तो वे 
उसकी , सूचना कृपा - कर सुझे देँ, में, यदि उचित समक्ूगा,. दूसरे 
संस्करण में उसे सुधारने का यत्व करूंगा । 


एक बात का यहाँ उल्लेख करते हुए में बढ़ा गौरब अनुभव करता हूं 
कि जिस साहित्य-कल्पतरु शद्भार-रस-रखिक बर-रस-रजिक प्रतापी महाराज शिवसिह के 
आश्रित, कवि-कोकिल विद्यापति थे ' क्वि-कोकिल विद्यापत्ति थे उसी महाराज के प्रधान आमाधत्य मेरे 
ही पृष्वज, बला[इनवंश[वभूषण स्वनाप्रधन्य अस्त कर (आंमिय कर) दक्ुर 
थे। शिवसिद जब सुसलमानें द्वारा परास्त किये गये तब विद्यापति 
ने सुसंलमानों के डर से शिवसिह्द की रानी आदि कुटुम्बों को लेकर बनौली. 


( नेपाल ) के राज; घुरादित्य की शरण ली थी । मिथिला राज्य की उस 
संकटापन्न अवस्था में अमृतकर ठक्कर ही ने पटना जाकर मुसलमानों से 





फिर मिथिल्ला-राज्य के लिये अस्य दान प्राप्त किया था| _ इसका उल्लेख 
स्वर्गीय परिडत चन्दा का ने अपनी 'पुरुष-परीक्षा? की टीका के, अन्त में 
किया है। .अम्ंतकर ठक्कुर यदा-कढा क्रिता भी कर लिया करते थे यह 
क,ववर 'लोचन' रचित 'राग-तरंगिणीः अस्ध से मसाखित है.। क्रत्ति-केठ:. 
हार विययक्षति श्र आमात्य-अस्तकर से- 'घनि्ट आव्मीयता- थी पह-तो 


विधापत्ति-विर्रचर्त मिथिल्ी मे: पश्नलित निग्नेंकित पद से सुस्पष्ट है-छ 


(८) 
:+ नौतिनिपुणं गुण नाह अंक में अतिशय आगर। ० 

“7 कोष-काव्य-व्याकरण अधिक अधिकारक सागर -॥ 

'. - सव कर करः सम्मान सबहँ सो नेह- बढ़ाविश्र | 
विप्र-दीन अति दुखी सबहँ का विपति छोड़ाविआ ॥ 
कायस्थ माँह सुरसिद्ध भउ चन्द्र तुला इव राशिंधर | 
कविकंठहार 'कलउचरहइ अमिश्र बरस्सह अमिअकर-॥ 

माननीय महाराजाधिराज दरभड्ञा को अनेकानेक घन्यवाद देना में भूल 
नहीं सकता । कारण विद्यापति पर लेख लिखने के लिये पारितोषिक देने 
का वचन देकर यदि विद्यापति-प्रेमी को उन्होंने प्रोत्नाहित न किया होता 
तो मेरे दिवंगत पितृब्य उस रूप से न तो झुझे वाध्य करते और न में इस 
प्रन्थ के प्रणयन का श्रीगणेश ही करता । मा: 


के का 


आदरणीय कुमार गंगानन्द सिंहजी, एम, ए. एम, एल, सी, का में. 
बड़ा ही श्रनुग्ृहीत हैँ जिन्होंने अपने व्यस्त ज्ञीवन से समय निकाल कर 
इस अन्थ का परिचय लिख देने की कृपा की हे 

ग्रन्त मे मुझे दु:ख इस बात का है के जिस महापुरुष को गरखणा,से 
इस अन्थ का श्रीगणेश किया गया, वे मेरे पूज्यपाद पितृब्य इस अन्‍्थ को 
प्रकाशित न देख सके । थे अकस्मात्‌ इस घराघाम से. चल बसे; हँस 
लोगों को निराश्रत्र बनाकर छोड़ गये । इस अन्ध के प्रकाशन से उनको 
कितना आनन्द होता, उसका अ्रन्दाज कौन लगा सकता है। जिस दिन 
से इस - अन्थ के लिखने की तैयारियाँ में करने लगा उस दिन से लेकर 
प्रकाशन के समय तक मेरे ऊपर विपत्ति के गाज गिरते रहे | भूकम्प 
में मलते के. तले दुब कर मरे कुंटुम्बियों का.धाव अभी ताजा ही न्था-क़ि 
पूज्थपाद पिरुन्य .क्ी; जीवनलीला; का- भ्रन्त्रिम -आवनिकों-पात सहसा 


(8) 

हो गया। उनके वियोग का दुख अभी भूला भी न था कि उनके सुपुत्र, 
मेरे चचेरे भाई सुरेन्द्र नाथ दास वकील, जिनके साथ मेरा बचपन कठा, 
छात्रावस्था कटी, सहसा इसी २० जुलाई को एकाएक चल बसे | इन्होंने 
तो इस गन्ध के करीब-करीब सब फार्म छुपे देखे थे, किल्‍्तु प्रकाशित ग्रन्थ 
को नहीं देख सके । ,खास कर इन दोनों फे उंठ जाने से जो गहरी चोट 
मेरे हृदय पर पढ़ी है, उसकी व्यथा शब्दों द्वारा ध्यक्ष करना सवधा 
असम्भव है। इन दोनों की रूत्यु से मेरे साहित्यिक जीवन में जो भारी 

व्याघधात उपस्थित हो गया है वह अवाहुमनसिगोचर है। यदि श्रात्मा 
अमर, है और जरूर है, तो इस ग्रन्थ के प्रकाशन से उनकी आत्माओं को 
आनन्द मिले, यही मेरी श्रभिल्ञापा है। श्री भगवान्‌ कृपानिधान इस 
अकिझचन के जीवन को सफल फरें, यही आस्तरिक कामना है और यही 
मेरी एकान्त प्रार्थना है। श्रीरस्त, शुभमस्त । द द 


प्राम--सखवार.. 

पो० मनीगाछी विनीत लेखक- 
जि० दुरभद्ञा : नरेन्द्रनाथ दाख 
दीपावली 

वि० सं० १९९४ 


ईडी 25 ४१ में १०वें पंक्ति के आगे विद्यापति के ये पद छूठ गये हैं--. 
मनि कादो लपटाय रे, तई कि तनिक गुत जाय रे 


पारचय 

साहित्य-रसिक , विद्ापति को “मैथिल-कोकिल'” कहा करते' हैं.) 
न यह साधारण कोकिल है, और न है साधारण.इस का गान । .इस “की 
 कूक ने वज्ञाल को मुग्ध.कर डाला ; हिन्दी संसार में वसनन्‍्त .बसा.दिया, 
फिर मैथिल-समाज का क्‍या पूछना ?, उसकी तो यह घर की थाती है, 
गये की सामग्री है, उत्कर्ष की निशानी है । दस-पाँच चसनन्‍्त तक ही बहार 
लाने बाला वह कोकिल नहीं; यह कोौकिल तो अजर है, अमर है। सानव-हृदय 
बाटिका में, बिर वसन्त का विकास करता हुआ, उसके शुष्क भाव-विटर्पो 
को गुज्ञायमान, करता हुआ, वह शताब्दियों से विचरण करता आ.रहा है 4 
उसके आदुभाव से मिथिला धन्य हुई, मैथिछ समाज धन्य .हुंआ और 
विहार का ही नहीं, उत्तरीय भारतवर्ष का साहित्य सम्मुज्ज्वल.हुआ । 

वह सहाकवि है; कल्पना उसकी जननी ओर अकृति उसकी सहचरी है । 
भाषा उसे सीमित नहीं कर .सकती । देश उसे 'अपनी परिधि में नहीं 
बाँध सकता । . काल पर भी उसने विजय श्प्त कर ली है । ' रसिक 
उसके काव्य-सरोवर की तरंगों में कलाओं की . रह्मियों की . अठखेलियाँ . 
देखते, हैं,: सुनने वाले उसके झदु संगीतों से मुग्ध होते हैं'। जिस प्रकार 
पक्षियों की -वोली न समझते हुए भी मनुष्य 'कह' सकता हैं कि किस 
विदंग्म का कूजन कितना मधुर है, उसी प्रकार' महाकवियों के सम्बन्ध में 
पूरे ममज्ञ न होते हुए भी यह प्रकट कर सकते! हैं'कि.किंस- महाकवि 
की रचना हमें केसी लूगती है. 


(6) 
समालेचना को हमें सत्य का अन्वेषण ओर इसलिये समालोचकों , 
के ग्रयत्न को स्तुत्य समझना चाहिये । संमालोचक समालोच्य विषय की नींव 
पर, अपने तक, अपनी युक्ति, और अपनी विदा-बुद्धि के द्वारा इच्छानुसार 
महल तैयार करता है । पाठक उसके सौन्दर्य के निरीक्षक होते हैं । 
इस समालोचनात्मक अन्थ के रचयिता महोदय के हम आगभारी हैं 
कि इन्हों ने विद्यापति की मेथिली पदावली पर पूरा ग्रकाश डालने की 
चेश्ा की है। ये कण कायस्थ-कुलावतंस मैथिल हैं । मिथिला में इनके 
वंश की गणना ग्रतिष्ठित व॑शों में होती है ओर इनका परिवार चिरकाल 
से साहित्य-सेवी रहा है। पचहत्तर वष के वयोइद्ध इनके पिता कविवर . 
मुन्शी रघुनन्द्नदास जी, आज भी 'सुभद्रा हरण” मेथिली महाकाव्य की 
रचना में संऊम हैं। अनेक वर्षों से लेखक महोदय विद्यापति के पदों का 
अध्ययन और मनन करते आये हैं , जिस के बल पर अन्यान्य भाषा 
के श्रेष्ठ कवियों से विद्यापति की इन्होंने तुलना की है, और एक निर्णय पर 
पहुँचे है। इनके ,अध्ययन ओर अध्यवसाय के सम्बन्ध में कुछ लिखना 
निरथक है । कारण, इस ग्रन्थ की पंक्ति पंक्ति में वे अ्रतिभासित हैं । इस में 
महाकवि विद्यापति ठाकुर की कोमल कान्त पदावली की तुलना भारतीय 
तथा पाश्चात्य महाकवियों की रचनाओं से कर इन्होंने पाठकों की चकाचोंध 
में रख दिया है । आयः पाठकों के लिए यह पहेली रहेगी कि कौन श्रेष्ठ , 
हैं-मैथिल पदों के रचयिता विद्यापति या संस्कृत भाषा के उद्धट कवि 
कालिदास, माघ, श्रीहषे, भारवि, अमरुक, या वज्ञसाषा के असिद्ध कवि 
चण्डिदास, ज्ञानदास, वबलरामदास, राधामोहन ओर उद्धवदास, या हिन्दी 
भाषा के आचीन कवि तुलसीदास, सूरदास, देव, विहारी, मतिराम और 
केशव । इतना ही नहीं, इन्होंने मेथिली भाषा के अन्य. सुप्रसिद्ध कवियों 
के काव्य पर भी प्रकाश डाल कर विद्यापति की रचनाओं की परीक्षा :की 
है; ओर यह दिखाया है कि विद्यापति की रचना से ये कितने . दूरं. तक 
प्रसावान्वित थे । इन मैथिल कवियों के नाम हैं गोषिन्ददास, रामदास, 
रमापति और हर्षनाथ । पा 
पर ये सब तो भारतीय कवि थे । भारतीय विचार-धारा, होली, 


(ण॒)े 

और कला में साम्य होना स्वाभाविक है। किन्तु विश्व के विभिन्न' भार्गों: 
में रहने वाले कवियों के साथ साम्य ढूँहढना कम कठिन नहीं। यथार्थ 
में महाकवि तो देश ओर काल के वन्धन में नहीं रहता । चाहे कहीं के भी 
हों, महाकवियों की विचार-धारा, उनकी सूझ, उनके झुशञ्र अन्तःकरण की 
अ्भा में सामजस्य पाना आश्वयंजनक नहीं है । कारण, वे सब-के-सव विश्व 
के नागरिक हें, विंश्व के रहस्यों को ग्रन्थियों को सुलझानेवाले ह-विश्ववन्दय 
परमात्मा के विशेष कृपापात्र हैं। अन्धकार महोदय ने इसका दिग्दशन 

हैं पाश्वात्य कवि शेक्सपियर, शेली, कीट्स, ब्राउनिज्ञ, वायरन और 
वन्से के काव्य से विद्यापति के काव्य की तुलना कर के दिखाया है । 


इस ग्रंथ के शेष भाग में अ्ंथकार महोदय ने इसं अद्भुत कलाकार 
के काव्य-सोष्ठव पर प्रकाश डाला है। इस अकाश में हम कविके, 
अन्तस्तल की भले ही देखने में असमर्थ हों--उसकी झलक भले ही 
हमारी नसीच में न हो, पर हम उस मार्ग पर आसानो से चल सकते हैं जो 
उस मन्दिर को ओर जाता है, जिस में उनके गूढ़तत्व सन्निंहितं हैँ । अपने 
राधा-माधव को भिन्न-भिन्न रूपों में दिखाकर, उनके भिन्न-भिन्न विकारों को 
प्रतिभासित कर, कविशेखर ने मिन्नताओं के बीच अभिन्नता, अनेक्य के बीच 
ऐक्य का निरूपण किस सुन्दरता से क्रिया है--काव्य गगन में क्षण-क्षण 
पर किस प्रकार बादल रंग वर्देल-बदल कर भमंज्ञों के हृदय में भावोद्रेक 
पैदा करते हें,--उनका अनुभव हम इस “आलोक? के सहारे कर सकते हैं 
और साथ ही साथ हम प्रकाश डालनेवाले ग्रंथकारं की योग्यता की परीक्षा 
भी कर सकते हैं । 

ग्रंथ की समाप्ति करने से पहले गअ्रंथकार महोदय ने टीकाकारों की भी 
अच्छी खबर ली है। वे उनसे सन्तुष्ट नहीं हैं ।॥ पर यह ध्यान रखने 
की वात है कि यदि किसी अंथ पर रचनाकाल के सैकड़ों वर्ष वाद यां 
प्रायः रचनाकाल में भी रचयिता से भिन्न व्यक्ति द्वारा टीका-टिप्पणी की, 
जाय तो मत-मभेद की काफी गंजाइश रंहती हैं ।' यंह कहना कि यह टीका 
ठीक है यह गरूत-भले ही ठीकाकार का मत अगट करे, पर यह कभी भी 
निश्चित रूप से नहीं घोषित किया जा क्षकता कि अमुर्क ठीका या टिप्पणी 


(त) 
ही ठीक हे-अन्य नहीं । भिन्न-भिन्न टीकाकारों के द्वारा प्राचीन कवियां 
की रचनाओं पर किये गये टीका-टिप्पणी इस के दृश्शन्त हैं। यह मानना. 
पड़ेगा कि विद्यापतिः की पदावली का अग्राढ अध्ययन अभो भी होंना बाँकों 
हे। अपनी अतिभा, अपने अध्ययन, आदि का परिचय भी टीकाकार 
अपनी टीका की विलक्षणता दिखाने में देता है पर उसके परीक्षक यथार्थ. 
में पाठक ही हैं । 
यों तो इस ग्रंथ में प्रंथकार महोदय के उद्नार सर्वत्र विद्यमान हैं पर 
इस का शेष भाग तो उनसे ओततप्रोत है । मेरे विचार से पाठक उनसे 
प्रभावान्वित हुए विना नहों रह सकते । इन्होंने पाठकों के अध्ययन करने 
की, मनन करने की, और कार्य करने की काफी सामिग्री इस अंथ में एकत्र 
की.हे। मेरा विश्वास है कि गुणग्राही पाठक-इन्द इस कारण इनके चिर 
ऋणी रहेंगे। इस ग्रंथ को मैं हिन्दी-साहित्य-सरखती के चरणों में अंथकार 
महोदय की प्रथम पुष्पान्नल्ि के रूप में देखता हैँ ओर इसी रूप में में 
इसका परिचय आप लोगों से कराता हूँ। एक अनुरक्त-एक भक्त-ने बड़े 
यत्र से, बड़ी चाव से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी आकांक्षाओं से, कष्ठों को झेल 
कर, विद्यापति के पदोयान से सुरभित सुमनों को संजित किया है; उसने 
/ उस गदीप को जलाया है जिससे हम विद्यापति की आंत्मा की झांकी देख 
! सकते हैं, उस के पूजा की थाल में ऐसी घंटी है जो म्दु खर से विद्यापति. 
) का जयघोष करती है; ऐसे पत्र ओर दूवोंदल हैं जिन से पुष्पों.की 
मनोहरता हिंगरुणित हो जाती है; श्रद्धा का वह जल है, जिस की बदों से 
कोमछता और सरसता टपकती है; ऐसा चन्दन है जिस की सुखद 
शौतलता और झुगंध से अध्य की मनोरसता हृदयग्राही बन गई है। फिर 
भी उसे आशंका होती है कि हमारी राष्ट्रभाषा के उपयुक्त यह पुष्पान्नल्लि 
हुई या नहीं । पर अलनुरक्ति की अ्बलछता आशंका को दूर करती है। 
वह अनुभव करता है कि उसकी भक्ति सब त्रुटियों को पूरा करने के लिये 
पयोप्त है ओर पुष्पाज्ञल्लि देकर वह अपने को धन्य मानता है । 


पी ते. लेशयलद लिए 
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सम्मानित सम्मातेयाँ 


मे. म. डाक्टर श्रीयुत गज्ञानाथ झाजी, भूतपूर्व वाइस- 
पान्सेलर, इलाहादाद विश्वविद्यालय ने लिखा है -- 

कवि परिडत विद्यापति की ओर अब मेथिलों का ध्यान: उचित 
रूप से आशष्ट हुआ हैे। विद्यापति के विषय में अनेक प्रकार की 
परीक्षा-समीक्षा प्रारम्भ हुई है; विशेषतः नवयुवक वर्ग सें पाथात्य- 
समीक्षा-पअकार ग्सरित हो रहा है। अब मिथिला में भी विधा- 
पति का ज्ञान केवल उनके नाम पर निर्भर नहीं । 

इसी अकार की आधुनिक समीक्षा-ग्क्रिया का फल-स्वरूप,. 
यह ग्रन्थ है।इस गन्ध में नाना दृष्टिकोण से पिद्यापति की 
रचना पर विचार किया गया हैं। लेखक ने इस भन्थ में पूरा. 
परिश्रम किया है | क्‍ 

पारिभाषिक शब्दों का आचुरय्य इस अन्ध में पाया जायगा परन्तु 
इस ग्रकार के साहित्य का यह ग्रथम सूत्रपात हैं । इसलिये यह 
ग्राचुय्य अनिवाय्य है। में आशा करता हूँ कि इस ग्रन्थ को 
आद्योपान्त पढ़ कर काव्य-मर्मज्ञ प्रसन् होंगे ओर जो मर्मज्ञ .नहीं 
हें वे म्मज्ञ. होना सीखेंगे | 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के 
ग्रिन्सपल पं. भ्रीयुत बाल रूप्ण मिश्रजी की सम्मति-- 

कायस्थ-कुल-केरव-कलाकर कवि-ग्रवर श्री रघुनन्दन दासात्मज 
श्री नरेन्द्रनाथ दासः शेशवमारभ्य स्वान्ययोचितं॑ धर्ममाचरन्नेव 
पाश्रात्य विद्यावेभवमासाध सांसिद्धिक प्रेम्णा क्रमेण हिन्दीसाषायामपि 
वेदन वेभवं ग्रत्यपद्यत | 

अनेन विद्यापति पदावली चिरादभूतचरं॑ समालोचिता | यत्र 
महाकवि विद्यापते! रसिक भक्ततल्॑ पद्येषुच संस्कृत, पाज्न, हिन्दी 
मैथिल्राज्ञल भाषापद्यापेज्ञित वेलक्षस्यं, सोष्ठव॑, नीति, सन्देशादि. 
ग्रतिपादकत्व॑ च दर्शितं विद्यते । यदवलोकनेन सहृदयानां हृदयेषु ' 
प्रमः असादः समुन्मिषति | एतदुपयोगिनः परिश्रमस्य रलाध्यतायां 


(दब) 

स्तोकतो5उपि नास्ति विश्रतिपत्तेररसरः | तस्मादिदमीय॑ं दीर्धायुद्र 
समालोचनात्मकग्रबन्धाहतकीतिंलताप्रतानं च कामयमानों विरमति | 

सुप्रसिद्ध विद्वान पं० श्रीयुत गिरीन्द्रमोहन मिश्रजी एम. 
ए., बी. एल., काव्यतीर्थ की सम्मति--- . . ' 

विद्यापति ओर गोविन्ददासक विषय में श्रोयुत नरेन्द्रनाथ दास 
“विद्यालंकार? विषेष अध्ययन कयलन्हि अछि। हुनक “विद्यापति काव्यालोकः 
ग्रन्थक किछु अंशक अवलोकन करवाक सुअवसर हमरा आप्त भेल, जाहि 
से हम ई कहि सकेतछी जे एहि तरंहक तुलनात्मक समालोचनाक अन्थ 
भाषाक गौरव बढ़ा सकेत अछि । खेदक विषय थीक जे मूल अन्थ मैथिली 
भाषा में लिखित भेल किन्तु कारण वश हिन्दी भाषामें अनुवाद कय 
प्रकाशनक आयोजना करे पड़लैन्ह । [मैथिली साहित्य परिषद्‌ के 
विशेषाधिवेशन के अध्यक्ष पद से दिये गये व्याख्यान से । | 

अंग्रेजी के प्रसिद्ध विद्वात्‌ बिहार सरकार के भूतपूब 
पबलीसियी ओफिसर सेमुयल सोलमन  ( 5७776) 
७0]07007 ) साहब ने लिखा है-- ह 
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विद्यापाति-काव्या लोक 
विषय-प्रवेशञ 


मा ल__:----“न्यायाशिकि | ९. पपययस००__ 


कविकुल-कुसुद-कलाधर महाकवि विद्यापति का प्रादुसोंव 
भारत के पाचन अश्चल मिथिला के ज्ितिज पर उस समय 
की लहर उठ रही थी। इस कवीन्‍न्दु की कलां ने समूचे 
उत्तर भारत को चकोर बना डाला। जो मानव-समाज 
जीवन-दनन्‍्द्व के बीच व्यांकुल हो रहा था, वह मिथिला के 
च्िततिज से छिंटकती आशा-चन्द्रकला के मधुर स्पश से 
उज्लीवित हो उठा । सहसा वंग-घरणी कुमदिनी की तरह 
खिल उठी ओर ब्ज-निकुक्ञ राधाकृष्ण के प्रेममय अमर गीतों 
से पुनः पुलकित हो उठा । 

कवि युग का निर्माता कहा गया है; बहुत अंशों में यह ठीक 
भी है; परन्तु कुछ अंशों में यह भी खीकार करना पड़ेगा कि 
कवि के निर्माण में उस थुग की स्थितियाँ भी उपादान रहती हैं । 


विद्यापति-काव्या लोक २ 





किसी युग-विशेष के प्रभाव से कोई अपने को बचा नहीं सकता । 
इस तरह विद्यापति को भी हम उस युग के धर्म से प्रभावित 
पाते हैं। यद्यपि संसार, मधुरभावापन्न भक्तियुग के उस 
महाकवि के काव्य की भूरि-भूरि प्रशंसा तथा आद्र करता 
आया है, तथापि भक्ति-मार्ग की मर्मानभिज्ञता से उनकी कविता 
के वास्तविक गुणों के प्रति आज अनेक निराधार कहटपनाएँ 
तथा मिथ्या धारणाएं प्रचलित हो रहां हें । इसी लिए हमे 
पहले मधुर भक्ति-मार्ग के रहस्य को समझना आचश्यक हे । 
संसार के सभी मनीषि-प्रवर मानव-स्वभाध का अन्वेषण- 
विश्लेषण करते हुए इस सिद्धान्त पर पहुँचे हैं कि मनुष्य 
ध्थवा जीव-मात्र की सम्पूर्ण चेतनता केवल तोन ही धाराओं में 
प्रत्यक्ष होती है--तके-शक्ति, अनुभव-शक्ति तथा इच्छा-शक्ति । 
मभानव-जीवन के जितने क्रिया-कलाप "कलाप हैं, वे: , वे इनन्‍्हों तीन शक्तियों के 
सम्मिलित अथवा पृथक विकास हैं। इन्हीं तीन शक्तियों के 
समुच्यय को मनुष्य की खंज्ञा दे तो कोई अत्युक्ति नहीं । 
आंधुनिक मनोविज्ञान इन्हींकी 7#0॥४7009, ०९४४७ 6॥४४ 
क्र॥0 कहता हे । हमलोगोंके जितने प्राद्चीन अथवा 
अर्वाचीन शास्त्र हैं उन में मानव-जीवन की इन्हीं तीन शक्तियों 
को ध्यान में रखकर धर्म्म की व्याख्या ऋमशः ज्ञानंकाण्ड, भक्ति- 
काण्ड तथा कुमेंकाण्ड ( माग) द्वारा की गई है। इंस तरह 
मनुष्य-जीवन' में सी इनके अतिरिक्त ओर कोई शक्ति नहीं । 
सनातन धर्म अथवा संसार के किसी भी घम में इससे सित्न और 
कोई मार्ग अथवा. निष्ठा: नहीं मिलेगी । 


रे मधुर भाव 





दूसरे देश की बात कुछ हो, किन्तु भारतवर्ष की यह_ 
विशेषता देखी जाती है कि जिस समय जिस काण्ड की ओर 
देश का ध्यान गया है, उस समय वह चरमावस्था पर पहुँच 
गया है। यही कारण है कि ज्ञान, उपासना या कर्म, जिस 
काण्ड की ओर द्ृष्टिक्षेप कीजिये, किसी-न-किसी समय में इन सब 
मार्गा की उन्नति अपने देश में पराकाष्ठटा तक पहुँची दीख पड़ेगी । 
वेदिक काल से ही मानवशक्ति को ध्यान में रख कर इन्हीं 
तीन रीतियों से धर्म का प्रतिपादन किया गया हे, इसी लिए 
वेद्‌ 'त्िकाए्ड? कहा जाता है। उसमे जिन (ज्ञान, उपासना 
तथा कम) काण्डों का बीज रूप से कथन हे, उन्हींका उत्तरोत्तर 
विकास खूल, स्मृति, पुराणादि में विशद्‌ रूप से हुआ है। 
किसी समय भारतवषे का इतिहास ज्ञानवृद्धि के लिए प्रसिद्ध 
है तो किसी समय भक्ति अथवा कम की जिज्ञासा मे वह निमश्न 
दिखाई पड़ता है। किन्तु सर्वदा से तींनों निष्ठाएँ अक्षण्ण 
रहती आई हैं । यथार्थतः इन तीनों मे कोई मार्ग किसी से छोटा 
या बड़ा नहीं है । फिर भी इतना निश्चय है कि ज्ञान के द्वारा 
वह सर्वंसाधारण के लिए.जहाँ कठिन एवं दुष्प्राप्य हे, वहाँ 
भक्ति के द्वारा सरल तथा सम्भव है । यही कारण है कि ज्ञान- 
मार्ग का प्रचार जहाँ विह्वद्वर्ग में आवद रहा है वहाँ भक्ति 
की सुधा-धचारा जनसाधारणु को भी आप्यायित करती रही 
है। इससे भक्तिमार्ग की चिरन्तन प्रशस्यता खतःसिद्ध हे। 

भक्ति-मार्ग क्या है .एवं इसका क्या स्वरूप है यह तो 
अनुभवी भक्त हो कह सकते हैं। कारण यह हे कि भक्तिसूत्- 
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कार प्रमुख भक्ताचाय्यों में इस विषय में मतेक्ा नहीं हे। 
सबने विभिन्न रूपों में इस विषय का प्रतिपादन किया है। 
इस भत-भेद को विवेचना नारद की “भक्तिन्मोमांसा ? में भी 
की गई है । जेसे-- 


पूजादिष्वनुराग इति पाराशय्यः 

कथादिष्वति गग्गे; 

आत्मरत्यविरोधेनेति शारिडिल्य: 
तदपिताखिलाचारतद्ठिस्मरणे परमव्याकुलतेति नारद: 


इस प्रकार के मत-पार्थक्य का कारण स्पष्ट है। ज्ञान- 
काण्ड अथवा कर्मकाण्ड की तरह भक्तिकांग्ड का कोई 
निश्चित एक मार्ग अथवा एक स्वरूप नहीं हे-नहीं हो सकता। 
कारण यह है कि ह॒द्य की भाजुकता दी भक्ति-मार्ग का आधार 
है। समस्त मानव-समाज में भाव की समानता दुर्लभ है। 
यदि वह सम्भव होता तो किसी विषय मे मत-भेद्‌ होने की 
सम्भावना ही नहीं रहती | जिन भावनाओं ने, जिस स्वरूप में, 
जिस प्रतीक के अवलूम्बन से, जिनके हृदय को, जिस प्रकार 
भावोद्वेक कर तंन्‍्मय किया है, वहीं भावना, वही स्वरूप, एवं . 
वही घतींक,!उनको कल्याणकारक प्रतीत हुए एवं गीता के 
“ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथेव - मजाम्यहम! के अनुसार वे माता, 
पिता, सखा, सखी, बन्धु, स्वामी आदि रूप में रुचि-वेचित्र्य 
के अज्ुसार परमात्मा को परिणत फरते हुए उसी भाव की 
मधुरिमा से विभोर होकर आनन्दू-निमग्न हो उठे। 


५ मधुर भाव 





भाव का पार्थक्य जो कुछ हो, परन्तु सिद्धान्त का पार्थक्य 
कुछ नहीं दीख पड़ता। जिस प्रकार उपयुक्त तीनों 
प्रमुख मार्गो में किसी एक ही मार्ग का पूर्ण अवलम्बन करने 
से साधनाशील- व्यक्ति परमात्म-तत्व को प्राप्त कर सकता है 
' उसी प्रकार भक्ति-मार्ग के अभ्यन्तर भी सख्य, दास्य, वा 
'दास्पत्य किसी भी भाव के पण अवलम्बन से वह अनन्त 
'राज्य प्राप्त किया जा सकता है । केवल भांव की पूर्ण अनन्यता 
चाहिए । वह अनन्यता आचार्य्यों के मत से जितनी दाम्पत्य 
भाव में सहज खुलभ दीख पड़ती है उतनी अन्यत्र नहीं । किसी 
ने इसे “मधुर भाव ? ओर किसी ने 'महाभाव! की उपाधि 
से अलंकृत किया है। भक्तिमार्ग में ' मधुर भाव ! का कोन 
सास्थान हे इसका संक्षिप्त विवेचन यहाँ अप्रासक्षिक न होगा। 
जब सृष्टि के अणु-अणु में माया-त्रह्म वा रत्नी-पुरुष का 

ही संयोग चरितार्थ है, जब आधुनिक विज्ञान जड-जगत्‌ में 
भी, सजत्नी-पुंभसाव का विकास देखता है, जब मानव-जीचन में 
पति-पत्नी का सम्बन्ध भननुष्यता का चरम उत्कर्ष माना जाता 
है, तब ब्रह्मप्राप्ति मे मधुर भाव? का निवेश-प्रवेश अनायास 
ही सिद्ध है। उसमें भी ब्रह्म के प्रति मोया की अनन्यता, पति 
के प्रति पत्नी के प्रेम, तथा युच्चक के प्रति युवती के आक- 
षेण में जितना त्याग, तल्लीनता तथा उत्कर्ष है उसे विचार- 
वांन्‌ सहृदय व्यक्ति ही समझ सकते हैं। उस सत्य प्रेम के 


भाग में कोई पर्वत या समुद्र वाधा नहीं डाल सकता | उस 
भावुकता के आगे समस्त स्वार्थ, कामुकता, एवं अहँकार 
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तिरोहित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उस आकर्षक प्रेम में 
विभोर प्रेमी मर्मान्तक कष्ट में ही अनिर्वेचनीय आनन्द, मर 
में ही अपूर्व जीवन तथा बन्धन में ही जोचन-मुक्ति का अज्ञु- 
भव करते हैं। ऐसी ही सावुकता भगवान को प्रिय है तथा 
वही भावुकता उनको ऋकृतकृत्य कर देतीं है। यह 'भाव- 
मिच्छुन्ति देववा? से स्पष्ट है। इसी लिए भांवुकतां के चिरन्तन 
सत्य के आधार पर ही भक्तसवबेसुव कीं उक्ति है-- कर 
युवतीनां यथा यूनि यूनांच युवतों यंथा । 
मनो5भिरमते तद्बत्‌ मनो$मिरमतां व्वयि ॥ #--पद्मपुराण 

. भक्त-सब स्व के उपयुक्त कथन से तज्लीनता का उत्कष 
दाम्पत्य भाव में ही अत्यधिक स्पष्ट है। यह भाव जीवांत्मा 
को गोपी, राधां अथवा प्रकृति तथा परमात्मा को पुरुष वा 
पति समझता है। यथा “ गोविन्द एक पुरुषों त्रह्मा्यास्त्रिय एव च ? 
(प्मपुरांण) अथवा “ वासुदेव; पुमानेको नायश्व सकले जगत्‌ ? | इस 
भाव में जीवात्मा शेमिका एवं परमात्मा प्रेमी के रूप में 
कल्पित होते हैं। महामना मनीषी डाक्टर जी. ए. प्रियर्सन का 
कथन है-- 409 ऋषचशरंकाते ॥॥6 ढ00५ ४ #60/ 06 
१6600 68 6 9९00/66 7६॥6 ६॥४९ कब 00200] 
ह/॥6 ॥06580060" 0/' 6667 ह/8 ९७६४१७8४/४६ 09" (86 #/१९ 07' 
004 77790 ०/ ०0056 ४08 7200 / 

+# तुलसीदास ने भी भगवान रामचन्द्र जी से यही वरदान 
माँगा हे 

कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभिहि जिसि प्रिय दाम ' 
तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय लागहु मोहि राम । 
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दाम्पत्य - भावना जिस कारण विशेष उत्कर्ष रखती है 
उसी कारण पुराणों में--मुख्यतया श्रीमदूभागवत में--इत भाव 
कां-विशद वर्णन किया गया.है.। भक्तावतार नारद ने अपने . 
'भक्तिसूत्र' में भी आदश प्रेम.के लक्षण का विवेचन करते हुए 
उसके उदाहरण में “ यथा/त्रजगोपिकानाम्‌/ सूत्र-ही वनाकर 
रख दिया है। गोपी-गणु-की प्रेम-महिमा में कुछ रहस्य!हे, 
इसी ,से-तो भगवान्‌ कृष्ण, को यह कहना पड़ा-- 
| न पारये5ह॑ निरवध संयुजां स्वसाधुकृत्य॑ विज्धायुपापि व: । 
_.. यामाभजन्दुजरगहसखला; सतृरच्यतद्वः मातयातु साइना || 
८. ,. >अीमदुभागवत 
बजवालाओं की प्रशंसा करते हुए स्वयं चतुरानन कहते हँ-- 
पाष्टवंंसहसा।ण तपस्तप्े मया पुरा। 
दंगोपप्रजस्त्रीणां. पादरेशपलब्धये ॥ 
'अहोभाग्यमहोभाग्य॑' नन्‍्द्गो पथजोकसास । 
यन्मिन्न परमानन्दं पूर्ण ब्रह्म सनातनस्‌ ॥। 
सत्यतः जी पहुँचा हुआ भक्त है वही ' मधुर भाव ? की भक्ति 
का रहस्य एवं. उत्कर्ष संगम सकता है। भांखत के मंध्ययुग 
में महाप्रभु॒ चेतन्यदेव उसकी साधना अपंने जीवन मे कर 
उसके महत्त्व का प्रत्यक्ष प्रदर्शन कर गये हैं । . आपके मत से 
* मधुर रस ! की साधना सर्वश्रेष्ठ साधना हे क्योंकि धान्त, दास्य 
सख्य, वात्सल्य सभी भावों का समावेश उसमें है। रामानन्द्‌ 
राय से भहाप्रश्ु चेतन्‍्यदेव के साथ साध्य-सोधन तत्त्व की जो 
आलोचना हुईं थी उससे कुछ अंश उद्धृत हैं-- 
मो मे नै चे£ 
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कृष्ण भ्राप्तिर उपाय बहुविधि हय। कृष्ण ग्राप्त्येर तारतस्य बहुत आछुय ॥ 
किन्तु यार थेद भाव सेई सवोत्तम । तटस्थ हा बिचारिले श्राद्े तारतम ॥ 
पूथ पूवे रसेर गुण परे परे हय । दुदट तीन गणने पन्न पय्यन्‍्त बाढय ॥ 
गुणाधिक्ये स्वादाधिक्य बाढ़े प्रीति रसे । 
शान्त, दास्य, सल्य, वात्सल्येर गुण मधघुरेते वेसे ॥ , 
पुनश्च --मघुर रसे कृष्ण निष्ठा सेवा अ्रतिशय । 
सख्येर असछोच लालन ममताधिक्य हय ॥ 
कान्ताभावे निजाहु दिया करेन सेवन । 
गतएव मधुर रसे हय पद्च गुण ॥ 
आकाशादिर गुण येछे पर पर भूते । 
एक दुईइ तिन क्रमे पन्च प्थिवीते ॥ 
एह मत मधुरे सब भाव समाहार। 
अतएव स्वादाधिक्ये करे चमत्कार ॥ 
-चैतन्य-च रितामुत 
मधुर भाव” की इस उच्चता का कारण क्या हे? दर्शन में 
सबसे उद्ध आदर्श 'सोपहम? भाव की अनुभूति माना जाता 
है। जितने प्रकार के भक्ति-भाव हैं, यथा दास्य, वात्सल्य 
आदि में 'सोपहम ? भाव की अज्ञुभूति का अभाव है। वहाँ 
ध्याता ओर ध्येय का पार्थक्य स्पष्ट हे। किन्तु दास्पत्य का. 
आदर्श अद्धनारीश्वर शंकर में उत्तम रूप से अभिव्यक्त हे । 
स््ीवर्ग प्रेम का आदशोे एवं पूज्य गोरो-शंकर ही को मानते हैं 
इस भाव में पारस्पारिक आकर्षण एवं उद्देग रहता है; एक को 
दूसरे में एकाकार होने की व्याकुलता रहती हे । 


& मधुर भाव 


पकु-ग्यकुन्यु>--बहुनयुअ-बकुसुफ-"गक 


यह अनुभव-सिद्ध बात है कि स्री में प्रेम के अनुभव करने 
की शक्ति एवं तीम्रता पुरुष की अपेक्ता अधिक होती हे। 
इसीलिये न्यूमेन ( 2४००॥४८७ ) साहब कहते हैं कि “ ॥ 685. 
3006 ४8 #0 60 68. 860 897. 39940  09/0888९60)6853, # 
2008/ 0800008 १0076 968, ॥000000/ १7070 १006 ॥06॥/ 
088 6000॥0 #७४?, - (यदि जीव परमानन्द्‌ को पहुँचना 
चाहता है तो उसे स्त्री वनना पड़ेगां, चाहे वह पुरुषों में 
कितना ही पुरुषत्वशील क्यों न हो।).... 
इस द्वष्टिकोण से जीवात्मा में पत्नीत्व का आरोप होने से 
ग्रेम-प्रचुर भक्ति-भाव में क्या थेशिष्टय - घटित होता थह 
विवेचना का घिषय नहीं; वरन्‌ अनुभव का विषय हे। 
दाम्पत्य प्रेम के अत्यन्त उत्कर्ष के कारण ही भगवान्‌ रूप्णचन्द्र 
जी ने ऐसा भाव प्रकट किया है-- 
मन्माहात्म्य॑ मत्सपर्य्या मच्छूद्धां मनन्‍्मनोगतम्‌ । 
जानन्ति गोपिका: पार्थ ! नान्‍ये जानन्ति तत्वतः ॥--आदिपुराण 
पुनश्च-- ै द 
सकदावां प्रपक्नो यस्त्यक्तोपाय उपास्यते। 
गोपोभावेन देवेश! स मामेति न चेतर; ॥--पञ्म पुराण 
४ यह मार्ग सहसा समझ में नहीं आ शकता। बिनां 
सांधनो किये इसका रहस्य समझना विना तेरे ही समुद्र पार 
करना है । जो भगवद्‌-भक्त हैं वही इसका रहस्य समझ 
सकते हैं। दाशनिक-प्रवर जीवगोखामी ने अपने “पद 
सन्दर्भ ? नामक अन्ध में गोपाहना के आदश-स्वरूप, निर्बाध्, 
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पूर्ण एवं खाधीन प्रेम को मुक्ति से भी दुर्लल मानकर उसकी 
साधनां को ही परम पुरुषा्थ कहकर प्रतिपादित किया है.। 

कई समालोचक यह कहते नहीं हिचकते कि वेष्णव- 
पदावली का अत्यधिक श्ट॒ज्ञारिक चर्णन स्तुत्य नहीं। परन्तु 
दाम्पत्य प्रेम का बीज श्टज्ञार-रस-सिचन के बिना अंकुरित 
नहीं हो सकता।- भगवान्‌ बेद्‌ ने भी तो इसी प्रसंग को ध्यान 
में रखकर £ रखो वे सः ? कहकर -परमात्मा का वर्णन किया है । 
बिना रस में ड्बे 'रसों वे सः की-प्राप्ति असम्भव है । - इस 
प्रसंग मे भश्रीयुत गुलाबशय ने “नवरस,? ,श्रन्थ में जो भाव 
व्यक्त किया है उसका कुछ अंश यों है-- , 

८ शद्भार रस को सभी रखों से ऊँचा स्थान ,दिया गया है। इसे 
रसराज भी कट्ते हैं। यह समस्त सुख्तों का मूल, सकल रखें का राज, 
प्रेम-प्रमोद का अधिष्ठाता ओर प्रीति का आण है। ४ इसमें प्रीति तो 
पराकाष्टा को पहुंच जाती है। ८दो का एक? “भेद में अभेद! का यह 
एक अच्छा उदाहरण -है ।''“'प्रीति-बाहुल्‍य के कारण इसको इश्वर-भक्ति का 
स्वरूप मानते हैं। मनुष्य के रम्बन्धों में सबसे घनिष्ट सम्बन्ध दास्पत्य 
प्रेम का है। ईश्वर और मनुष्य का सम्बन्ध इससे भी ऊँचा और बढ़ा- 
चढ़ा होना चाहिए। यही श»ज्ञारी उपासकों की उपासना का मूल आधार 
हैओ।. यूरोप ने भो ईसाई सम्प्रदाय को मसीह की ख्री साना ओर 
दास्पत्य प्रेम को प्रेम का आधार साना है। [सुसलसानी मत (सूफी) 
में भी ईश्वर माशूका (प्रेमिका) और भक्त उनके आशिक (प्र मी) माने गये 
है। ॥। आध्यात्मिक अनुभव की तीवता ओर निश्चयता स्त्री-पुरुष 
सम्बन्धी प्रेम से अधिक ही हे, कम्न नहों होती। हमारे श्रजुभव में 
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किक: 7: अिलकके पक 
दास्पत्य प्रेम ही आध्यात्मिक अनुभव के कुछु-कुछ निकट पहुंचता है। 
दम अपने अनुभव से बाहर नहीं. जा सकते । हमारी भाषां हमारे अनुभव 
से ही बनी है । .इस लिए हमको आ्राध्यात्मिक , भावों के प्रकट करने में 
श्र, की भाषा का. व्यवहारःकरना-,पढ़ता/ है । जब शज्भर की 
भापा हसारे गहरे अनुभावों का व्यक्षनःकर सकती है तंवब इसका व्यवहार 
से लोनां मनुष्य जाति के लिंए स्वाभाविक है।? : ४०:२३४२४,२९,२६] 


भक्ति के बिएय में अब यहाँ पर कुछ अधिक 
लिखना पिए-पेषण होगा। मनुष्य भावुक जीव है। प्रेम 
अथवो . अक्ति. भावुकता का _विप्रय है। भाव की भिन्नतों 
मज्ुष्य-खभाव में है। जो भाव एक व्यक्ति को अच्छा लगता 
है, वह दुसरे को नहीं। विद्यापति की शटज्ञारी रचना में ऐसे 
अनेक पद हैं जो अश्लील कहे जाते हैं; परन्तु थे ही पद, थे प्णव-- 
समाज में, अत्यन्त आदर की द्वष्टि से देखे जाते हैं।. इस 
प्रसंग में श्रीयुत सुशीलकुमार चक्रवर्ती ने अपने ग्रन्थ “'वेष्णच- 
साहित्य ? में जो भांव स्थान-स्थान पर व्यक्त किया है, बह 


ध्यान देने योग्य है। यथा-- 





3 जज न 


४ श्री चेतन्‍्य स्वयं कान्त..भावे :भजन करितेन बलियाइ, जयदेव, 
चण्डीदास ओर विद्यापतिर पदावज्ञीते श्रमन भुग्ध हइया पढ़ितेन । 
एड सकल पदे, याहा इृह स्वस्व श्रन्तर शिशून्य खोला भक्तणकारीर निकट 
रूप-वर्णाा ओ नायक-नायिकार शारीरिक सम्बन्धेर चिन्नाइण ताह 
श्री चेतनय ओ ताँहार साधन-पथावलस्बीदिगेर निकट मधुर रसेर प्रेस- 
साधनार भजन-गीति श्रो परम प्रियतमेर निकठ आत्मनिवेदुनेर मधुर भँकार?? 
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। पुनः सलमनल ) 

/४ए विषयेर आर आलो चना करिते गेले अनधिकार चर्चा हइ्या पड़िवे। 
'कारण अनेक भक्त चेष्णव एद अश्लीलता दोष दुष्ट पदगुज्नि गाहिते गादिते 
व्युलकाश्रुपूर्ण लोचने भावे विहल हृइया यान, अनेक वृद्ध वैष्णव, निशीये 
“नितान्त अन्तरंग संगे एद सकल पदेर आलोचना करिया श्रविरल अश्रमोचन 
'करिया थाकेन। साधारण पाठकेर निकट याद निनदनीय, भोगबिश्ञासेर, 
'सम्भोगेर विस्तृत निषुण वर्णना सेद्ट पदइ:भक्त वेष्णवेर निकट ये मधुर 
'तत्वेर द्वार उद्घाटन करिया देय ताद्दा छुकियार साध्य आमादेर नाइ ।” 

( ४० १३६, २८४ ) 

मधुर भक्ति के रहस्य से अनभिज्ञ व्यक्ति श्रीमदृभागवत, 
जअीतगोविन्द तथा विद्यापति एवं चण्डीदास आंदि को 
'पदावली की श्टझ्रिक कविताओं को दुराचार एवं भ्रष्ट भाव- 
जाओं के प्रचार की सामग्री समभते हैं. एवं उनसे नाक- 
अं सिकोड़ते हैं। किन्तु यह प्राकंतिक अखेडनीय नियम 
है कि जब तक पुष्पों के मधु मकरनन्‍द को मनोमोहक माद- 
क्ता रहेगी तब तक भुण्ड-के-कुण्ड मधुप स्वतः पुष्पों पर 
मेंडरायंगे । जब तक दीपक का प्रकाश होता रहेंगा तंब 
'तक प्रेमाकृष्ट हो पतक्ल- स्वतः -प्राणाप॑ण करते रहेगे। जिस 
समय तक संगीत को स्वर-लहरी में मनोहर मधुर मन्त्र- 
ध्वनि रहेग उस समय तक झ्ग चरना छोड़ तन्मय रहेगा 
'ही । उसी प्रकार जब तक मनुष्य. का भावुक हृदय अस्थि- 
पिज्जर में का रहेगा, चुम्बक की भाँति प्रेम-मयी श्टज्लारिक 
'कवितो उसे आकृष्ट करेगी ही । हमारी क्षुद्र बुद्धि से सृष्टि 
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की प्रक्रिया प्रेम ही पर निर्भर है । इसी लिए प्रेम-मयी कविता 
स्वतः हृदय को चशीभूत कर लेती है। ८क थार को कोन कहे, 
यदि हजार बार कोई शटज्ञारिक कविताओं को जला दे, दोभी 
पाश्चात्य साहित्य के फिनिक्स पत्ती [?)॥कयांड] की तरह अथवा 
प्राच्य साहित्य के कामदेव की तरह उस भस्म से ही उसका: 
बारस्वार प्राठर्भाव होता ही रहेगो। यही बात साधारणतया 
सभी >टज्ञारी कविताओं के विषय में सामृहिक रूप से कही 
जा सकती हे, परन्तु श्टज्ञरी कविताश्रों में भी श्रीमदुवेदव्यासत,. 
जयदेव, विद्यापति, चण्डीदास, आदि की स्वर्गोय श्टज्ञारिक 
कविताओं की अपनी ही अमर सत्ता है। थदि वे सब 2, 
ताएँ भ्रष्टाचार प्रचार करतीं तो कब न वे सभ्य मानव- 
समाज द्वारा चिस्म्रति के गर्भ में. विलोन कर दीं जातीं। 
परन्तु वे कविताएँ सदियों से भक्ति-भावना की लहरें 
भावुक भक्तों के हृदयों में उठातीं आई हैं। इस बोसवीं 
शताब्दी में भी, जिसे वेशानिक युग कहिये, या धर्म को जहर 
समभनेवांला साम्यवादी ऋन्‍न्ति-युग कहिये, अभी तक, 
पुण्यमय कार्तिक, भाघ एवं वेशाख के महीनों में भारत 
के अनेकानेक श्रामों में कथाबाचक्र श्रीमदृभागवत को उन 
कथांओं को बाँचते नहीं अघाते जिनमें कालिन्दी-कूल पर 
कृष्णु-द्वारः गोपिकाओों के चीर-हरण » तथा - उन्म्रुक्त 


» ततो जलाशयात्‌ संरा दारिफा। शीत्तवेपिता; | 
पाणिम्यां योनिमाच्छाद्य प्रोतेरः शीतकर्षिताः ॥ 
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रासलीला # का मनोहर चर्णन है. | कथा-वाचक 
( व्यास ) प्रेमानन्द में भावाश्रु बहाते तथा भावुक भक्त- 
तुन्द के हृदय-सरोचर में भक्ति-्माव का ज्वार उठाते 
स्वर्गीय दृश्य दिखलाते रहते हैं। श्री जगन्नाथजी के .मन्दिर 
में, तथा मथुरा-बृन्दावन को गलियों मे, गीतगोविन्द के 
धीर समीरे यमुना तीरे वसनति बने वनमाली | 
गोपी-पीन-पयोधर-मर्दंन-चश्बल-कर-युगशाली ॥ 
आदि अश्लील कहे जानेवाले पदों की भगवद्भक्ति-उद्रेकिनी 
खुमचुर-संगीत-छुधा की सरस धारा प्रवाहित होती रहती 
है। विद्यापति की श्यज्ञरी कविताएँ आज भी बंगाल के 
तरह आदरणीय है । कितने वंगीय वेष्णव नित्य पूजो पर 
विद्यापति के सुललित श्टज्ञारिक पद गाते हुए भावविभोर 
दीख पड़ंगे। शुद्ध मेथिली एवं बहुछा पाठ-भेद्‌ की विवेचना 
करते हुए. विद्यापति के विषय में श्रीयुत सुशीलकुम/(र 
चक्रवर्ती लिखते हैं-- 

“बआज्ञालार मेकि विद्यापतिर सहित बाह्रालिर अनेक सुख-दुखेर स्म॒ति 
जड़ित, अनेक आशा, कामना, सांत्वना ओ घेदनार मर्म गाँथाय पूर्ण, अनेक 
दिनेर बहु परिचित । अनेक बाज्ञालीर पक्षे विशेषतः वेष्णवेर पक्षे एड 
पदई सुधार भाण्डार, इहार छन्दे छन्दे हृद्य-तन्त्रो बाजिया उठे, इहारइ 
प्रति शब्दे मर्मेनस्थल स्पश करे*** ।”? ; [ ए० १६१ ] 





कार | श कै 
% बाह प्रसार परिरम्भ करालकोरु नीवीस्तनालभननमनखाग्रपात३ 


'चवेल्य[5वलोक्य हसितेत्रंजसुन्दरीणाम्नत्तभयन्‌ रतिपति रमयां चकार ॥ 
न-श्रीमद्भागवत । 
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4७ ७.७0 ७ 0 & 2. 


विद्यापति-जयन्ती के अवसर पर अश्रद्धाज्जलि अपण 
करते हुए रायसाहव श्रीयुत दिनेशचन्द्र सेन ने जो भराव- 
व्यक्त किया था, उससे स्पष्ट है कि श्रीयुत खुशीलकुमांर 
चक्रवर्ती के कथन में जरा भी अतिरंजन नहीं है, यथा-- 
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इन सब बातों से स्पष्ट है कि विद्यापति की असाधारण 
भक्ति-भावोद्धाविनी कविताओं में अचश्य कोई विशेष मार्मिक 
महत्त्व है। मैथित्र-कोकिल की जो श्टज्ञारिक काकली 
प्रेमाचतार महाप्रभु चेतन्यदेव को भाव-प्रवणवा के आवेश. 
से मृच्छित कर देती थी; उनकी जो “को कहब हें सखि 
आनन्‍द्‌ ओर, चिर दिन मन्दिर माधव मोर ”? वाली स्वर्गीय 
रचना अहंभाव का 'तिरोभाव करती हुई अद्वेताचाय्य को 
नचा देती थी ओर जो श्ट॒ज्ञरिक गींत पाँच-छः सो वर्षा से 
वेष्णव-वर्ग में. भगवदभक्ति कीं मन्दाक्किनी प्रवाहित करते 


आये हैं, तथा जिन गीतों के विषय में श्रीयुत जो. ए, प्रियसेन | 
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ह/॥6 (/४४७४४०४ ४7४८७४७.”.. उन विद्यापति की कविताओं को 
कुरुचि, कदाचार वा श्रष्टाचार का उत्पादक कहे तो यही 
कहना पड़ेगा कि 'शुन नां हिरानो गुनगाहक हिरानो है |? 

यह तो हुई खकीया के अनन्य दाम्पत्य भाव की बात । 
भव परकीया के प्रेम का 'मधुर भाव! में क्‍्यां स्थान हे, उसका 
भी थोड़ा विचोर कीजिये । 

परमोत्मा मे किस प्रकार लगन लगाना चाहिये, 5 मे किस प्रकार लगन लगाना चाहिये, इसका 
जार से मिलने के आवेश में री का भन स्वदा उसमे लगा 
रहता है, पर उसको यह भाव-दूसरे को लक्षित नहीं होता । 
इसी प्रकार जीव को भी परमात्मा की ओर मन लगाये रहना 
चाहिए । इसी लिए आचां्यों ने उत्कृष्ट 'मधुर भाव? को अधिक 
प्रश्रय देने के लिए गोपियों में परकीयत्व का आरोप किया हे। 

साधारणुतया वेष्णव पदावली के एवं विशेषतया विद्या- 
पति के पदों के कतिपय समालोचक ऐसे हैं जो उनकी 
शड्रारी कविताओं मे स्वकीयो नायिका के क्रिया-कलाप सह 
सकते हैं, परन्तु जिस स्थान पर परकीया का प्रसह् आया 
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विद्यापति के जन्मस्थान विस्फो के मन्दिर सें भग्न सू्तियाँ । 


१७ मधुर भाव 
है; वहाँ सहसा कह उठते है कि ये सब कविताएँ भारतीय 
आंदश के विरुद्ध घोर अनाचार के प्रचार एवं प्रसार का 
आश्रय देती हैं। हम इस पसंग में अपना कुछ मन्तबव्य 
प्रकाशित नहीं कर प्रोफेसर श्रीयुत कृपानाथ मिश्र का वह 
कथन उद्धृत करते हैं, जिसे उन्होंने “कविता फोमुदी! के सातवें 


भाग (बंगला) में व्यक्त किया है-- 
“वेष्णवों के अन्धों को समझने के लिए परकीय रस को समझ लेना 


बहुत आवश्यक है। यह है पर-स्री पूजन। ऐसा भाव हिन्दुओं को 
प[पम्य और जघन्य जान पड़ेगा, पर बच्ञाल में इसमें अ्रध्यात्मिकता कुछ 
इस अकार मिश्रित हो गई है कि लोग इन इस अकार मिश्रित हो गई है कि लोग इन अणय-विषयक गीतों को घामिक 
स्तवों से किसी प्रकार कम नहीं मानते ।? पु० ५१ 

स्वामी रामतीथ एवं स्वामी विवेकानन्द दो ऐेसे 
प्रसिद्ध दाश्शनिक हो गये हैं जिचपर लोगों की अटूट 
श्रद्धो है। उनके विचारों का बड़ा मोल है । स्वामी राम- 
तीर्थ स्वयं कविताएँ भी किया करते थे। उनकी कविताएँ 
भी आशिक-माशूकों की भावनाओं से ओतघोत हैं। इस 
सम्बन्ध में खामो विवेकानन्द का क्या विचार है, कुछ, उसका 
भी अवलोकन करे- 

“ब्रायः भक्त गण भगवत्‌-प्रम का वर्णन करने के लिए मानवीय अंम- 
भाषा का व्यवहार करते हैं। मूर्ख लोग इस वर्णन को नहीं समभते । 
समझू भी कैसे सकते हैं ? वे इसे जह॑ं दृष्टि से देखते हैं ।*“'प्रकृत-भग- 
वत्‌ प्रेमी इससे भी - सन्तुष्ठ नहीं होता । उंसकी दृष्टि में पुरुष-पत्नी का 
प्रम भी यथेष्ट उन्‍्मादकर 'नहीं होता । इसलिए वह अवैध ( परकीय ) 
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प्रेममाव अहण करता है; क्योंकि वह अत्यन्त प्रबल होता है । अवैध 
प्रेम की अवेधता उसका लच्य नहीं होती । इस प्रेम की प्रकृति यह है 
कि वह जितना ही रोका जाता है, उतना ही उम्र होता जाता है। उुरुष- 
पत्नी का प्रेम अवाध है, उसमें वाधाएँ और विद्ल, नहीं हैं। इंसलिए- 
भक्त कल्पना करते हैं कि मानो एक बालिका अपने प्रियतम पर-पुरुष परं 
आसक्त है; परन्तु उसके पिता, माता और स्वामी इस प्रेम के विरोधी हैं । 
इस प्रेम में जितनी ही वाधाएँ डालो जाती हैं, उतना ही वह श्रेम ओर 
प्रबल भाव धारण करता जाता है।” --विवेकानन्द का 'भक्तियोग! 
कुछ समालोचकों का यह भी कथन हे. कि विद्यापति 
मधुर भाव' की भक्ति के उपासक नहीं थे | . उनकी रचना को 
मधुर भाव! की कविता कहना मिथ्या गोरव प्रदान करना है। 
इस विचार-धारा के समालोचकों का यह मत है कि विद्यापति 
नितान्त श्॒ज्ञरी थे। राज-द्रबार मे रहते थे। राजा-रानी की 
कोम-वासना को परितृप्ति के लिए फरमायशी श्टज्जारिक गान 
की रचना करते थे। राधाकृष्ण के प्रेम की आड़ में वे अश्लील 
कविताओं की सृष्टि कर गये हैं। कई 
. हम यह मानते है. कि जस प्रकार चण्डीदासं; बाँसुली 
देवी के उपासक कट्टर शाक्त थे, उसी -.प्रकार. -विद्यापति 
प्रकृति-पुरुष के अनन्य भक्त थे। - मैथिल-समाज-की परिपाटी 
के अनुसार विद्यापति पश्चदेवोपासक थे, परन्तु उनकी समस्त 
रचनाओं के अनुशीलन से स्पष्ट होगा कि वे. “अन्तः शाक्ता वहि 
शेवाः सभा मध्ये तु वैष्णवाः ? के ही अनुयायी थे। वे'शक्ति- 
मन्त्र में दीक्षित हुए थे जो सर्वथा गोपनीय था, वे अत्यक्त रूप 
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से शिव की पूजा करते थे ओर जब सभा या द्रबार में जांते 
थे तो माधव-रंग में ही रंग जाते थे । 

विद्यापति एवं चण्डीदास के कांव्यमार्ग-प्रद्शक जयदेव भी 
“मधुर भाव की भक्ति के उपासक थे अथवा नहीं; इसका भी 
कोई पत्यक्ष प्रमाण नहीं है। पर इससे कोई हानि भी नहीं है । 
मानव-जोवन के भाव-सप्तुद में डुबांकियाँ लगाकर चिरन्तन सत्य 
को उद्धासित करना कवि का एक भहाव्‌ कत्तंव्य है। यदि 
कुछ समय के लिये मान भी लियां जाय कि विद्यापति काछुक 
ज्ज्ञरी थे और वासनापूर्ण अश्लील *टज्ञारिक कविताओं के ही 
वे एक मात्र रचयिता थे, तथापि यदिं वे मानव-जीवन की 
अनुभूति से कुछ अभिनव ओर साथ ही चिरन्तन भाव व्यक्त 
कर खके हैं तो इतने ही से वे अमर रहेगे । उनकी कवितांश्रों 
से यदि भक्ति-भाव को स्चंथा चहिष्कृत कर दे तथापि मानव- 
जीवन की प्रेम-लीला का जो 'सत्यम , शिवम्‌, सुन्द्रम” चित्र 
उन्होंने खींचा है उस बल पर ही उनका महत्व पर्वत की 
तरह अपना सिर ऊँचा कर सकता है। हाँ, यदि किसी को 
अउड़ार रस के नाम से चिढ् हो तो कोई बात ही नहीं। फिर. 
तो कालिदास, शेक्सपियर, उमरखेयाम आदि विश्व-विख्यात 
कवियों की कावताएँ भी उस दुर्गन्‍्ध से दूषित करार दी जा 
सकती है । 

प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव से जयदेव एवं चण्डीदास भी 
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“मधुर भाव! की भक्ति के उपांसक नहीं थे। . यदि उन दोनों. 
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की भी नितान्त श्टज्ञारिक कविताओं में धामिक स्तोन्न की 
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पविन्नता अक्षण्णु मांत्ती जाय, तब विद्यापति ही कोन से बड़े 
अपराधी हैं. कि उनकी कविताओं को उस स्थान से च्युत 
कर दे ? श्टज्भागमयी रचना यदि सदोष भानी जाय तो वे 
सब भी दोषी हैं। यदि उक्त कवियों ने धामिक भाव से 
अज्प्राणित होकर शटज्गारिक रचनाएँ नहीं भी कीं, तथापि यदि: 
भांवुक भक्तों के लिये उनमें कृष्णु-भक्ति की मधुरिमा छुलकती 
हो एवं उससे उनकी व्याकुल आत्मा को शान्ति मिले तो उस 
भाव को नष्ट करना कदापि उचित नहीं कहा जा सकता । 
थोड़ी देर के लिये यदि मांन ले कि विद्यापति ने एक 
राखिक के रूप में प्रथर द्शन, मिलन, अभि्सार, विरह आदि 
विषयों का चासनात्मक वर्णन किया है, तो क्या उनके विषय 
गहित कहे जायेंगे ? क्या सामाजिक जीवन मे उन सब 
क्रिया-कल्लापों का अस्तित्व है अथवा लुप हो गया है? क्या 
कवि का कर्तव्य केवल दाशंनिक साथ ही प्रदशित करना माल 
है? क्‍्यां जीवन के क्रिया-कल्ाप के चित्रण से कवि को कोई 
सम्बन्ध नहीं ? यदि यही कवि की कसोटी हो णवं विद्यापति 
निंतान्त शज्ञारिक ही कबि माने जायें तो उस द्वष्टि से उनके 
साथ-साथ कालिदांस, शेकक्‍्सपियर, हाफिज, आदि कवि- 
कुल-मुकुट भी निम्न श्रेणी के समझते जोयेंगे । कारण स्पष्ट हे 
कि उनलोगों ने भी पाथिव प्रेम का वर्णन प्रचुर पंरिमांण में 
कया हे । हु ' 
न्तु यंदि विचार जाय तो इस प्रकार का श्टज्ञारिक 
वर्णन कथमपि गहिंत नहीं माना जा संकता। नेतिकता के 
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साहित्य सम्राज का दर्षण है। सामाजिक जीवन का 
प्रतिविस्त॒साहित्य-मुकुर पर पड़ता हो है। जिस युग में। में। 


व्द्यापति का आविभाव हुआ थ आविभाष हुआ था वह श्टज्ञारिक भाव का। 


युग था। जिस ्टज्ञर-सरस्वती को वेद्व्यास ने श्रीम' श्यज्ञार-सरस्वती को वेद्व्यास ने श्रीमद- 
भागवत तथा त्रह्मवेबत्त आदि पुराणों में प्रवाहित किया है 
उसीका एक अभिनव स्रोत जयदेव ने अपनों गीतगोविन्द 
नामक पुस्तक में व्रह्यया है। बह अत्यन्त लोकप्रिय हो चला। 
जयदेव की काव्य-धार में प्रवाहित होने की एक लोकरुचि-सी 
हो गई। आंगे चलकर विद्यापति 'अभिनव जयदेव' की उपाधि 
धारण कर भाषा में उस पारिपाटी के प्रथम प्रवर्तक हुए ॥ उस, 
युग में वही काव्य की प्रशस्त शेली हो गई। इसका प्रमाण तो 
विद्यापति का प्रचुर अज्ञुकरण ही है। उस युग की श्टज्ारी 
धारा मे प्रवाहित होने में विद्यापति का दोष नहीं; यदि कुछ 
अंशों में दोष भी दिया जाय तो लोकरुचि को ही देंगे । 

अन्त में इतना निर्देश कर देना आवश्यक है कि सर्वमान्य 
' जनश्नुति के अ्ुसार विद्यापति एक पहुँचे हुए भक्त थे । , अब 
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प्रश्न यह उठता है कि वे किस देवता के उपासक थे, क्योंकि 
- कहीं तो उन्होंने भगवतो, कहाँ महादेव एवं कहीं रांधाक्ृष्ण 
की बन्दना की है । उन्हें कोई शाक्त, कोई शैच, एवं कोई 
वेष्णव मानता है। हमारी यह धारणा है कि विद्यापतिः 
आुगल मूर्ति के एक उत्कष्ट ओर स्मात्त डउपासक थे, मूति के एक उत्कृष्ट ओर स्मात्तं उपासक थे, किसी 
सम्प्रदाय विशेष के नहीं थे। थे द्वेत सिद्धान्त के अनुयायी थे। 
वे किसी भी देव-देवी में भेद-भाव नहीं रखते थे जो उनके 
पदों ही से स्पष्ट है #। 'अभिनंव जयदेव! को उपाधि स्पष्ट तः 
प्रमाणित करती है कि हो न हो, जयदेव की कुछ विशेषता 
अवश्य विद्यापति मे थी। इसलिए वे शाधाकृष्ण के भक्त 
| रहे हों तो कुछ आश्चय नहीं । उनको राधाकृष्ण के भक्त 
होने में सन्‍्देह नहीं। कारण यह है कि आज तक जितने ताल- 
पत्र पर लिखित विद्यापति के पद मिले हैं, उनमें एक २ उनमें एक भी शिव 
४£ भल हर भल हरि भल तुअ कला ।  खने पित वसनन खनहि बघछुला ॥ 
4 ८ 4 3 आन 
एक शरीर लेल दुइ बास | खने चेकुणठ खनहि केलास ॥ 
मिनहि विद्यापति बिपरीत वानि। ओ नारायण ओो सूलपानि ॥ 


९8 2; 48 । 
भन जयदेव हरि हरक दास। नीक्षकण्ठ हरि पुरथु आस ॥ 
पट ५8 5 | 


कज्ाल रूप तुश्न काली कहिआओ उज्जल रूप तुझ बानी ।. 
रवि-मण्डल परचंडा कहिए गंगा कहिए पानी ॥ 
बरह्मा-घर ब्रह्मानी ' कहिए हर घर कहिए गौरी । 
नारायण-घर कमला कहिएु के जान उतपति तोरी ॥ 
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अथवा शक्ति विषयक गीत नहीं प्राप्त हुए हैं ॥ अतए्च यह 
अनुमान करना यक्ति-संगत प्रतीत होता है कि “ज्यबब को 
तरह विद्यापति भी युगलजोड़ी के अमर प्रेम के उपासक थे । 
देखरे उनके अपने हाथ के श्रीमदभागवत थअ्न्थ के लेख से 
तथा निम्नोक्त दो-चार अवतरणों से यह कहे बिना कोई नहीं 
रह सकता कि वे राधाकृष्णु के भक्त न थे। 
विद्यापति एड्ो भाने, गुज़रि भजु भगवाने। 

पुन;--भनहि विद्यापति सुन्रु वर जोवति हरिक चरण करु सेवा । 

पुन;---धन्य धन्य तोर भाग गोआलिनि हरि भजु हृदय हुलसिया ॥ 

इतनाही नहाँ;विद्यापति को दृढ़ विश्वास था कि यदि 
कपरट छोड़कर कृष्ण का भजन किया जाय तो अन्त में मुक्ति 
अवश्यभ्भावी हे-- 

भनहि विद्यापति पुनहे सुचेतनि हरि सनो कदद्सन मान हे । ॥|' 

कपठ तेजि कहु भजह जे हरि सले श्रन्तकाल होए ठाम है ॥ 

इन प्रभाणों के अतिरिक्त एक ओर स्पष्ट भ्माण है जो 
सिद्ध करता हे कि विद्यापति कृष्ण के भक्त अवश्य थे। उन्होंने 
अपने सान्ध्य-जीवन की पश्चात्ताप की वेदना-भरी विनय में 
क्ृप्ण का ही सम्बोधन किया है तथा तुललो ओर तिल लेकर 
उन्हींके चरणों पर--जो इस भवसागर की एक मात्र तरणी है 
अपने को उत्सग्ग कर दिया। उन गीतों के आन्तरिंक भावों 
से विद्यापति के ऊष्ण-भक्त होने में जरा भी सन्देह नहीं रह 
जाता। गीतों का प्रगाढ़ तनल्लीनता पर ध्यान दीजिये। इन 
प्रसिद्ध गीतों की कुछ उद्धृत पंक्तियाँ ये हैं-+ 
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माधव, बहुत मीनति कर तोय 
दय तुलसी तिल देह सॉपंल दया जनु छाोड़बि मोय । 
' रा ः > 
* ए्‌ हरि बन्दो तुअ पद नाथ 
_ तुआ पद परिहरि पाप-पयोनिधि पारक कश्रोन उपाय ॥ 
एक सम्पण गीत ही उपस्थित है-- | 
' तातल संकत बारि बिहु सम सुत सितर रमणि समाजे । 
तोहे बिस॒रि मन ताहि समपंल अब मझक हब कोन काजे ॥ 


माधव हम परिणाम निराशा । 
तुहँँ जगतारण दीन दयामय अतंय तोहर बिशोयाशा ॥ 


आध जनम हम निदे गमाओोल जरा शिशु कत दिन गेला। 
निधुबने रमणी रस रंगे मातल तोहे भजब कोने बेला ॥ 
कत चतुरानन मरि मरि जायत न तुश्र आ्रादि अचसाना । 
तोहे जनसि पुनि तोहे समायत सागर-लहरि समाना %॥ 
भनये विद्यापति शेष शमन भय तुझ बिन-रैति नहि आरा । 
आदि अनादिक नाथ कहाओसि श्रव तारण भार तोहारा ॥ 
अब पाठक-वग ही विचार कर कि विद्यापति की कंविता 
। आधार केवल मात्र श्ज्ञार हे या 'मंघुंर भाव! का संवोत्कृष्ट 
भक्ति-मां्ग १ प्रो० भ्रीयुत जनांदन मिश्रंजी ने अंपने (विद्यापतिः 
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ग्रन्थ में मेथिल कचि की शंगारिक रचना को रहस्यथवादी 
रचना समझ उन्हे हिन्दी के संत-कवियों की श्रेणी में परिगणित 
करने का प्रयत्न किया हे। विद्यापति की अभिनव जयदेव? 
की उपाधि स्पष्टतया प्रमाणित करती है कि वे जयदेब के स्कूल 
के थे, न कि कवीर, नानक या दादूदयाल के_। 

“ अब घश्ष यह है कि मधुर भक्ति? का भाग सर्वंगस्य हो 
सकता है या नहीं? साधना का पर्थ सहज नहीं। कुछ 
मार्ग ऐसे अवश्य है जिनपर चलने से शीघ्र अभीष्ट सिद्ध हो 
जाता है। परन्त ऐसे मांर्ग में--जिनके छारा सिद्धि वहुत 
शीघ्र मिलती हे--खतरे भी उतने ही अधिक हैं। साथ-साथ 
भयानक भी हैं। जैसे योग-मार्ग या बाम-मार्ग। भावों की 
तल्लीनता एवं त्याग के उत्कर्ष के कारण “मधुर भाव? की भक्ति 
भी शीघ्र अभी० देने वाली है; तथापि योगमार्ग' एवं वाममार्ग' 
की तरह इसमे बड़ी कठिनाइयाँ हैं तथां बहुते बड़ी तपस्या 
की जरूरत है। कवीरदास ने ठींक ही कहा है-- 

“ * प्रेम पियाला जो पिये , सीस दच्छिना देय । 

लोभी सीस न दे सके, नाम प्रेम का लेय ॥ 
शास्त्रों का यह कथन सर्वेथा सत्य है कि सब शास्त्रों फे 
अधिकारी सब कोई नहीं हो सकते। उस्री तरह 'मधुर भाषः 
का रहस्य सभी को भावगस्य नहीं हो सकता। भक्त मीराबाई 
का कथन अक्षरशः सत्य हे--“घायल की गति घायल जाने” 
जो स्वयं भक्त नहीं है; घह भक्ति का मूल मन्त्र किस रूप से 
समझ सकता है ? भक्ति-तत्व का अनुभव ऐंवं-अभ्यास 
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साधारण प्रयास से खाध्य नहीं है। प्रेममय भक्ति-तत्त्व 
अवगत करने की कठिनता को कवि .बोधा ने इस सवेया में 


अच्छी तरह व्यक्त किया हे-- 
अति छीन झनाल के तारहुँते तेहि ऊपर पाँव दे आचनो है। 
सुई बेह वे द्वार सकीन तहाँ परतीति को टठॉँड़ो लदावनों है । 
कवि बोधा' अनी घनी नेजहुँ ते चढ़ि तापे न चित्त डरावनो है । 
यह ग्रेम को पन्‍थ कराल महा तरवारि की धार पे धावनो है । 


,> विद्याप ति की कविता का आधार 
“-"-+०००८०-०६८रू>9--<२२०००२---.---- 


महाकवि विद्यापति की जीवंनी से यह बात ज्ञात होती है 
कि वे उदक्धट संस्क्तव-विद्धत्कुल के भूषण थे। एक से एक 
धुरंघर पण्डितों ने 'बिसइवार विसफी? सूल के मेथिल ब्रांह्मण- 
वंश को अपने जन्म से गोरवान्वित किया था। इस कुल के 
कम्मादित्य, शिवादित्य, धीरेश्वर, चण्डेश्वर, ज्योतिरोश्वर 
आदि विद्वानों की विद्धत्ता प्रसिद्ध है। मिथिला में इस वंश 
की बड़ी प्रतिष्ठो थी। मिथिला-राज-वंश के सान्चि-विश्वहिक 
का पद्‌ इसी कुल से अलंकृत था। इस विट्वत्‌ परम्परा के 
कारण ही विद्यापति संस्कृत साहित्य के प्रकाण्ड' पण्डित हुए, 
साथ ही वे प्राकृत एवं मातृभाषा भेथिली के भी उद्धट विद्वान 
थे। उनके समय के पण्डित केवल संस्कृत ग्रन्थ-रचना मे ही 
अपने पाण्डित्य एवं पटुता का प्रदर्शन करते थे; परन्तु 
विद्यापति ने इस पुरानी परिपाटी का परित्याग कर ओर 


भाषा-रचना को ओर प्रवृत्त होकर; पण्डित-मण्डली में ऋष्ति 
उपस्थित कर दी.थी । 
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विद्यापति संस्क्ृत-साहित्य-सागर का- मन्थन कर चुके थे 
ओर इसलिए उनकी रचनाओं पर खंस्क्तत काव्य की छाप 
स्पष्ट हे। परन्त अपने अगाध अध्ययन एवं शांखज्ञान के. 
परिचय-प्रेरणा से ही विद्यापति कविता की ओर प्रवृत्त 
नहीं हुए थे। यथांथ में विद्यापति की कचिता का आधार 
उनका अपना समाज ही था। वे अपने समाज के गस्भीर 
तथा सहंदय निरोंक्षक थे, इसलिप्प तत्कालीन सामांजिक 
स्थिति से वे पूर्णतः प्रभावित थे। 'पुरुष-परीक्षा” 'कीति- 
लता? एवं 'कीतिपताका” आदि झअआनन्‍्थों में उन्होंने अपने समय 
की सामाजिक स्थिति का पूरा चित्रण किया है। उनके 
समय में मेथिल समाज कर्मकाण्ड में संलझ् था। इसीलिए 
“दुर्गांसक्तितरक्षिणी,” 'शेव सर्वस्वसांर,' “गह्लवाक्यावली,? 
धयापत्तलक,' दान चाक्यावली, 'वर्षकृत्य 'आंदि कमकाण्ड के. 
अनेक अन्धों की रचना कर उन्होंने समाज की आवश्यकता 
पूरी की। विद्यापति अपने युग का प्रतिनिधि कवि थे। 
उन्होंने ऐसे एक भी श्रन्थ की रचना नहीं की जिसमे 
समाजिक विषय की चर्चा न हो एवं जिसमे समाज के योग-- 
प्ेम की चिन्ता न की गई हो । 

कुछ लोगों का कथन है कि ललनाओं द्वारा गाये जाने 
वाले विविध गीत--जो उपनयन, विवाह , छ्विरागमन आदि 
माइलिंक ' अवसरों पर. मिथिला में प्रचलित हँ--मेथिल 
कोकिल की रचना नहीं है। पर हमारी यह धारणा हे कि 
जिस कारण वे मिथिला के जातीय कवि थे, इसलिए उन्होंने: 
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सामाजिक व्यवहारों पर भी गीत रचे । हाँ, इतना अवश्य है 
कि आगे चलकर उनके गीत विकृत हो गये | मम्मट के 
शब्दों मे व्यवहारविदे? का उद्देश्य रखते हुए उन्होंने केवल 
पव-त्योहारों पर हो रचना न की वरन्‌,अपने देशी राग- 
रागिणियों (वटगमनी, मलांर, सोहर, तिरहुत) के खाँचे में 
अपने पदों को सज़कर “जयन्तः नामक कत्थक के द्वारा उनका 
प्रचार करवाया | विद्यापति ने अपनी कविता द्वारा अपने 
को समाज के साथ इस प्रकार समन्वित कर दिया कि सदियों 
से मिथिला के नर-नारियों की जिहा पर उनके गीत नाचते 
रहे हैं और भविष्य में भो नाचेगे । 
मैथिल कोकिल की काकली से जातीय जीवन के अनेक 
पहलुओं की जानकारी मिलती. है। . राधा-कृष्ण के प्रथम 
-सम्मिलन का जो भावपूर्ण सजीच चित्र उन्होंने अपनी कविता 
खींचा है उसकी सजीवता प्रत्येक मेथिल को खुहागरात 
का स्मरण सहसा करा देती है ओर वे मिथिला के चिरागत 
व्यवहार के इस प्रकार. जीते:जागते वर्णन से मुग्ध हो उठते 
'हैं। एक दो उदाहरण यहाँ पर्याप्र हं+- 
ए सखि ए सखि लए जनु जाहे , हम अति वाली से आरत नाहे ॥ 
पास जाइते जीउ मोर काँपे , काँच कमले अ्रमर करु झांपे ॥ 
' पुनः-- 
सुन्दरि चललिह पहु-वर ना , चहें दिशि सखि सभ कर धर ना॥ 
जइ॒तहि लागु परम डर ना , जइसे शशि काप राहु डर चा ॥ 


'सुनश्च-- 
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कत अनुनय अनुगत अ्रनुवोधि , पति गृह सखिन्ह सोआउलि वोधि ॥ 
विमुखि सुतलि धनि सुमुखि न होए , भागल दुल वहुलावए कोए॥ 
हम पूवे ही कह आये हैं कि विद्यापति की रचना से 
मिथिला की तात्कालिक सामाजिक अवस्थां का परिचय प्राप्त 
होता है। निम्न श्रेणी के लोगों मे अनमेल घिचाह का प्रचार 
विद्यापति के लिये असह्य था, इसपर उन्होंने किंतना सुन्दर 
व्यक्षथ किया है उसका अवलोकन करे-- 


पिया मोर बालक हम तरुणी , कोन तप चुकलहु भेलहु जननी । 
नैः भर कर मर 


पिया लेलि गोद कए चललि बजार , हटियाक लोक पुद्धे के लागु तोहार ॥ 
ने ने ने मो 
वाट रे बठेहिया तोंही मोर भाहद , हमरो समाद नेहर लेने जाइ । 
कहिहुन बवा किनय धेनु गाइ , दुधवा पिलाय के” पोसता जमाइ ॥ 


अन्य अनेक सामाजिक प्रसकइुं भ्री उनके काव्य में यत्र-त 

उपलब्ध होते हैं। उनकी महेशवानी, नचारी, उचती, योग 
आदि गीतों में मिथित्षा के सामाजिक जीवन का बहुत सुन्दर 
सत्य एव मामिक वर्णन है। किन्तु खेद के सांथ कहना 
पड़ता है कि उन खब गीतों का संग्रह अभी तक हुआ ही नहीं।. 
यदि वे सब गीत संञअहीत हों तो मिथिला के सामाजिक जीवन 
पर बहुत-कुछ प्रकाश पड़ सकता है। समाज में अत्यन्त 
दरिद्र व्यक्ति की अवस्था का चित्र विद्यापति ने इस महादेव की 
'नचारी? गांन मे किस सुन्दरता से चित्रित किया है, देखिये- 

. इुटले फुटले मढ़ेया अधिक सोहाभरोन हे। 

ताहि तर बैसलि गोरी मनहिं मन राँखति हे। 
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माँगि चाँगि लएुला महादेव तमा हुई धान हे। 

बघछाल देलन्हि सुखाय बसहा फुजि खाएल हे । 

अदहन देलनि उत्तारि मनहि मन भाँखथि हे । 

घुमि फिरि अओता महादेव किए लय छुझाएव हे । 

अदहन देलनि चढ़ाय पेंच जोहए गेलीह हे। 

एहन नगर के लोक पेंचो नहि दिश्वय हे। 

भनहि विद्यापति गाझ्नोल गाबि सुनाश्रोल हे । 

येह भंगीआ थिक्र दानी जगत भरमाश्रोल हे। 
इस प्रकार हम(देखते हैं कि मिथिला के सामाजिक जीवन 
में अपने पदों द्वारा घुल-मिलकर ' विद्यापतिं हमारे सर्वोपरि 
जातीय कवि बन चुके हैं । 

विद्यापति पर अन्य कवियों का प्रभाव 





हम पूर्व ही लिख चुके है कि विद्यापति संस्क्रत साहित्य 
"के प्रकाण्ड पण्डित थे। अतः उस साहिंत्य से वे अत्यन्त 
-प्रभावान्वित हुए। उन्होंने, श्रीमदृभागवत पुराणादि से लेकर 
काव्य, नाटक, चम्प्‌ तक, जहाँसे सुन्दर भाव-मकरन्द उपलब्ध 
'हुए, चंचरोक की तरह उनका संग्रह किया। उन सबों 
“का पूरा-पूरा दिग्दशन यहाँ असम्भव है। फिर भी पाठकों 
'के,मनोविनोदाथ कुछ उदाहरण उपस्थित किये जाते हैँ-- 
गतिस्मत भ्रक्षण भाषणादिपणु प्रिया; प्रियस्थ प्रतिरूढ मूर्तेय 
असावहंत्वित्यवलास्तदात्मिका न्यवेदिषु; कृष्णविहाराविश्रमाः ॥ 
“श्रीमदुभागवत 


श 
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अलुख़न माधव माधव सुमरइत सुन्दरि भेलि मधाई । 
ओ निज भाव स्वभावहि बिसरल अप्पन गुण लुबधाई || 
-चिद्यापति 
दूराद्धावति पद्मार्थ' मघुलोभान्मछुनतः | 
भेकस्तन्नहि जानांति तन्मून्ति पादसुत्सजेत्‌ ॥ 
ऊज्ह्मवैवत्त पुराण 
मालति मधु मधुकर कर पान , सुपुरुष जजो हो यरुणक निधान ॥ 
अबुझ न बुकूुए भलहु बोल मनन्‍्द , भेक न पिवय कुसुम मकरन्द ॥ 
+-विद्यापति 
बदरामलकाम्रदाडिमानामपहत अ्रियम्ु॒न्नती क्रमेण । 
अधुना हरणे कुचो यतेते दयिते ते ! करिशावकुम्सलक्ष्य्या: ॥ 
-““जगन्नाथ-भामिनी घिलास 


पहिल बदरि कुच पुन नव रंग , दिने दिने बाढ़य पिड़य अनंग॥ 
से पुनि भट्ट गेल बीजकपोर , अब कुच बाढल सिरिफल जोर ॥ 
“-विद्यापति 
जगी विवाहावसरे व्रनस्थली वसनन्‍्तयो; कामहुताशसाक्षिणि । 
पिक हछिजः प्रीतमना मनोरम॑ सुहुर्सहम गलमन्त्रमादरात्‌ ॥ 
--कस्यचित्‌ 
देखह माह हे मनचित लाय , बसन्त विवाह कानन-थल्ी आय । 
मधुकर रमनी मंगल गाव , &िजवर कोकिल मन्त्र पढ़ाव ॥ 
। “+विद्यापति 
बाला तन्वी मदुतनुरियं त्यज्यतामन्न शंका | 
इृष्टा क्रापि अमरभरतो मंजरी भज्यमाना | 
तस्मादेषा रहसि भवता निर्दयं पीडनीया | 
मन्दाक्रान्ता विसजति रस नेत्तयष्टि। समग्रम्‌। 
. +विकदट नितम्धा 
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कोमल तज्चु पराभवे पाओब तेजि न हलब तेहु । 
समर भरे कि माँजरि भाँगए देखल कतहु केहु । 
नहि नहि कय न पतिश्ायब अपद लागत भोर । 
अधर निरसि घुसर करब भाव उपजत भल्ना। 
विद्यापति भन रभस अ्रधिक दिने दिने शशिकला । 
>+विद्यापति 
दीर्घा चन्दनमांलिका विरचिता दृष्टयेव नेन्दीवरेः । 
पुष्पाणां प्रकरः स्मितेव रचितों नो झुन्दजात्यादिभिः ॥ 
दत्त: स्वेदमुता पयोधरयुगेनाध्यों न कुम्माम्भसा | 
स्वेरेवावयवै; प्रियस्थ विशतस्तन्व्या कंत॑ . मज्ञलस्‌ ॥ 
-अमरुशतक 
पियां जब आओव ई सकु गेहे , मज्लल जतहूँ करब निज देहे ॥ 
कनया कुम्भ करि कुच युग राखि , दरपण धरब काजर देह आखि | 
वेदि बनाओब अपन अद्ग मे , राडु करब ताहि चिक्र बिछाने ॥. 
कदली रोपव हम गरुय नितम्ब , आम्र पल्लव तहिं किल्लिनी सुभरप । 

'. >-विद्यापति 
लिखति न गणयति रेखा निर्भर वाष्पाम्लु चौत गश्डतला | 
अवधि दिवसावसानस्‌, भा बभूव इति शंकिता वाला॥ 

--भआयांसपशती 


गमन अवधि तुअ न भेल बिशेख , भीत भरि गेल दिने दिने रेख ॥ . 
ताहि मेटि केआओ न सुनावे , चंदन सिचय केओ जल लए धावे॥ 


--विद्यापति 

संस्क्रत के अन्यान्य कवियों के काव्य से प्रभावित होते 

हुए भी विद्यापति ने मेथिलोी कविता ज्ञेत्र में जयदेव को ही 
अपनाया है । जिस तरह जयदेव ने सर्वे प्रथम राग-रागणियों 


हे हि  । 
लय 


कवियों का प्रभाव 


| ह्ह _ए्न्यटएफुन्रफ्ण पए ए्-्चए्ए्चसपफ 
में अपने गीति-कऋाव्य को रचना को, उसी तरह (चवद्यापति ने 
भी सटण ताल में ही अपने :गीतों क्रो, ढांठल दिया। उधर 
जयदेव ने श/ंगार-प्रचुर लीला वर्णन करने में कुछ संकोच 
न किया तो इधर मेथिल कवि ने भी श्टंगारिक भाव प्रकट 


करने में कलम तोड़ दी । यदि जयदेव को अपनी सुमचुर 


सापा,पर बड़ी नाज थीं, जिसको उन्होमे गीतगीपविस्दः के 
निम्न इलाक में व्यक्त किया हैं, यथा--. ' े 
साध्वी, मांष्दी ऊ चिता न भवति-भवत: शर्करे कर्केशासि । 
., द्वा्ते द्रच्यति के व्वामसमतसतमससे क्लीर नीरं रसरते ॥ 
साकंद क्रंद कांताधर धरखितल गच्छ यच्छृति भाव॑।ः : 
यावच्छ गारसारस्वर्तामह जयदेवस्थ विष्वग्वचांसि 
तो विद्यापति को भी अपनी झापा की सुन्दरता का गव था, 
जिसको उन्होंने 'कीतिलता? अ्न्ध से यों व्यक्त किया है-- 
वाल चन्द विज्ञावद्ट भाषा, दुहुु नहि लग्गइ दुल्मन हासा ॥ 
ओ परमेसर हर सिर सोहहू, ईनिच्चवय नायर मन मोहइ ॥ 
यहाँ पर दोनों कवियों के कुछ मिलते-जुलते पद उद्धत हें- 
हृदि बिसलताहारों नाय॑ भ्रुजद्ममनायक: | 
कुृचलयदलश्रेणी कण्छे न सा गरल युति: ॥ 
मल्लयजरजो नेद॑ भस्म प्रियारहिते मयि । 
प्रहर न हर-आन्त्यानज्! क्रधा किम ध्ावसि ॥ 
-न्‍जयदेव 
कतहु सदन तन दृहलि हमार, हस नहि शहर हडें बर भारि | 
नादि जद इह वेनि विभद्ग, सालते साल सिर नहि यह गंग। 
करठ गरल नहिं रूग मद सार, नहि फनिराज उर एह मनिहार । 


>>दिद्यापत्ति 
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हरि इरि याहि माधव याद्दि केशव मा वद कैतव वादम । 
रजनि-जनित-गुरुजागर-राग कपायितमलस निमेषम । 
+जयदेव 

जलोचन अरुण थुकल बड़ भेद, रअनि उजागर गरुश्र निवेद । 

तताहि जाह इरि न करह लाथ, रश्ननि गमोलह जनिके साथ । 


' -विद्यापति 
मदनमद्ठी पतिकनकदण्डरुचिकेसरकुसुमविकासे । 


मिलित शिलीम्रुख पाठलि-पटल कृतस्मर तूृण विलासे।. 
--जयदेव 
नप श्रासन नव पीठल पात, कंचन कुसुम छुत्र घरु माथ । 


कुन्द बल्लि तरु धघरल निस्नान, पाठल तूण अशोक दल बाण। 
“-विद्यापति 


द्रविगलितमन्लीबल्निचब्चत्परागप्रकठितपटवासे;******** । 
--जयदेव 
चन्द्रातप उड़े कुसुस पराग, मलय पवन सह भेल अनुराग । 

--विद्यापति 
इस प्रकार विद्यापति ने जयदेव के कितने ही भावषरों का 
अहण अवश्य किया है; परल्तु उन्होंने उनका केवल अनुवाद 
नहीं किया । विद्यापति स्वयंभू कवि थे । प्रसादी कविता- 
| कार थे।_ इसलिए वह स्वयं ही जाज्वल्यमान है। जिस 
कारण शिक्षा-दीक्षा का प्रभाव मनुष्य-जीवन पर पड़ता ही है 
इसलिए विद्यापति के भी काव्य में: संसक्तत-सांहित्य की साधा- 

रणतया तथा जयदेव की छाप विशेष कर अवश्य पड़ी है। 
विद्यापति केचल संस्कृत ही से अलुप्रोणित नहीं थे, 


५ कवियों का प्रभाव 





प्राकृत एवं अवहटू भाषा के काव्यों से भी प्रभावान्वित हुए थे 
जिसका प्रकृष्ट प्रमोण 'कीतिलता? तथा “कीतिपताका' अ्रब्थों 
में प्राप्त होता हे । 

विद्यापति के समय से बहुत पूर्व से ही मेथिली भाषा की 
रचना का प्रारम्भ हो गया था। बोद्ध सिद्धाचार्य्यो के गान 
तथा भमहामहोपाध्याय कविशेखराचार्ण ज्योतिरोश्वर ठाकुर 
विरचित “चर्णन-रत्नाकर! से इसका प्रमाण उपलब्ध होता है। 
'घर्णन-रत्नाकरः एक रीति-अन्थ है। यह भाषा कवियों के 
लिए कविता का गहन भाग प्रदर्शित करने के विचार से लिखा 
गया होगा। महामहोपाध्याय कविशेखराचार्य अ्योतिरोश्वर 
ठोकुर विद्यापति के पितामह-प्राता थे एवं “'वर्णन-रत्नाकर! 
अन्ध उनकी पेतृक सम्पत्ति था, इसलिए इसमे थोड़ा भी 
सन्देह नहीं कि यह अ्रन्थ विद्यापति को कविता-मार्ग प्रदर्शन 
में बहुत कुछु सहायक हुआ था। विद्यापति ने उस श्रन्थ से 
चहुत से भाष लिये हैं। 'कीतिलतां? में जोनपुर की वेश्या का 
जो चित्र है उसका मूल रूप “वर्णन-रत्नाकर' में विद्यमान हे। 


यथॉ--- 
“चउबटाकार पुर कनक प्राकार मण्डित चतुरख अनेक जे आवास 


से मण्डित'"“““सोगन्ध सौरभ कुसुमक ई अन्थनांवस्तुक धूप, शरीरक ई 
परिष्कार, केशक ई सम्माज्जन , अलझ्लारक उपनय, दूतिक गतागत, भ्रुजज्ञक 
आलाप, “** नायिकाक अलक्कार, श्रथक श्रहण एवं व्यादृत्य ओ अनेक 
लमग्पाक देखु | अह पुन कदद्सन, कृत्रिम लज्जा, कपट तारुए्य, धनाथे प्रेम, 
लोभार्थें विनय, कारने सौभाग्य, निम्सु क्त स्वामि सिन्दूर''''*''मुख मण्डने 


चिद्यार्पात-काव्यालीक श्द्द 


मा 
भर 8 4 


वेन्हि विनय कयनी परिहास पेरूसली, सुन्दरी साथ जबे नागश जन देंखएि 


तब, चारि-पुरुणाथ---जात, लज्ता, धन, प्रतिष्ठा, उपेखाथ ॥१ 
““बदोेण लंब्रत्नाकर 


“शत पथक सन्निधान सद्जरन्ते अनेक देखिञ्न वेश्यान्हि करो निवास । 
जन्हिके निः्माणे विश्वकम्मह भेक्त बड़ ग्रकालछ ॥ « 


* 


अयरु वेख्ित्री क_णो का । 


कर काका 


4१॥ न [ [ *+ 4१% 
जन्हि केस थूप धूम कारे रेखा धवहु उष्पर जा,॥ “ 
!% ॥ स्‍ १4, ! 4 रे 


दछ्त्य कांचम फपरट ताउनन | ८ 


कर है षृ 


धन निर्मित घर पेम, लोभे विनञ, सोभागे कामर ॥ 
वश्लु स्वामी सन्दूर परा परिचय । द द 
अपा मन जेँ गुण सन्‍्ताअ लहना भौरवे लहइ भुझज्ज । 
बेसा मन्दिरे धूअ वसइ शुत्त हरुथ अनक्क । 
तन्हि वेश्याहि करो सुखसार मरण्डन्ते, अखक तिल्लक पत्रावली खण्डन्ते 
दिव्याम्बर पिन्धन्ते, उस्ारि उभारि केश पाश बन्धते, सखीजन भरन्‍्ते, हास 
हेरन्ते “*''*'''वेन्ही विश्रख्खनी परिहास पेशणी सुन्दरी स्ार्थ जबे देखिआ्र तबे 
मन कर तेसरा लागे तीमनू उपेख्खिश्र ॥ ? ए० १३ 
-कीटलिलता--हरप्रखाद शास्त्री संस्करण 
विद्यापति से कुछु समय पूछ मेथिली भसापा के प्रथम नाटक- 
उम्मापति उपाध्याय ही गये है। यह 
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३७ कवियों पर भ्ांच 
हार जनाउ कम कक जार >ज जल 
उससे केचल 'दो उदाहरण उपस्थित करते हैं--' " 
सहस पूर्ण शशि रहओ गगन वसि दहओ दशओ दिस दन्दा । 
' भरि बरिशओ विस वहओ दहओ दिस मलय स्मीरन मन्दा-। 
| : _-उमरापति 
सोइ फोकिल श्रध लाख डाकओो लाख उदथ करु रन्दा | 
पॉँचबाण अब ज्ञाख बाण होठ मलय पवन बहु मन्दां। 
-चिद्यापति 
इरि सों प्रम भास कए लाश्ोल पाझोल परिभष ठामे । 
जलधर छादरि तर इम सुतलहँ आतप भेज्न परिनामे । 
--उर्मापति 
सानन भरम सेथलि इस सजनी पुरत सकल मन काम । 
कन्तक द्रस परस भेल सजनी सीमर भेल परिनाम | 


--विद्योपति 
(७8 4 पे 
अन्य कावियों पर विद्यापति का प्रभाव 


कद “----++*०६>+«८ूक+-<३०००----- ५, 
पूर्व प्रकाश में हमने विद्यापति को अपने पू्वंचर्ती कवियों 
से प्रभावित होने का प्रमाण दिया है। अब हमे यह देखना 
है कि विद्यापति ने परवर्ती कवियों पर क्‍या प्रभाव डाला है।- 
विद्यापति 'मैथिल्ली एवं वज्ञला भाषाओं के कवि-कुल के लिये 
केचल शुरू ही न थे, यथा में उन दोनों लाहित्यों के सुमघुर 
सोत का उद्गम स्थान उनकी कविता-गंगोत्तरी ही था। ( 
यद्यपि इनसे पूर्व बंगाल एवं मिथिला में लोक-भाषा के 





विद्यापति-काव्यालोक श्र 


6800 का 4 0 आय 4 ० कब चल 


दो-चार कवि अवश्य हो गये थे, तथापि भाषा-विज्ञान के 
दृष्टिकोण से उन कविताओं का जो मुल्य हो, परन्तु कवित्व 
के हिसाब से उनका अधिक मूल्य नहीं । जिख हेतु विद्यापति 
के सम्रय में वंग-साहित्य का उत्कर्ष अत्यवप थां, इसलिए यह 
अन्लुमान असंगत ,नहों कि वे बंगीय कविओं से प्रभावान्वित 
नहीं हुए थे। प्रत्युत हम देखते है कि मैथित्न कवि के प्रभाव 
से; प्रायः सभी परवतती बंगीय कवि अनुप्राणित हैं। उन्त 
दिनों बंगाल का विद्यापोठ मिथिला ही था। - झंंड-के-झुंड 
बंगीय मेधावी छात्र यहाँ शिक्षा के लिये आते थे ओर शाख्रीय 
शिक्षा के साथ ही विद्यापति आदि मैथिल कवियों के गीत 
अपने साथ ले जाते थे। श्रीयत सुनीतिकुमार चटजों कहते 
है-- ॥2 277 ' 36/20/0678 ४४00/6 00॥06 090/ /॥७॥%6 . 6#९॥ 
.9008/029000. 7/80'. 8/0४6888 98. 0४6 #0/ 0708 १४४ 
5क00297४ /86/78॥6 #/ 668" ॥6468 08 660 १४8॥ 2208/98॥ 
3978 00 069" ॥.08--807089 0४ 269/49660 - ६76 6/80 
॥07006008॥/ 00 /४8 |72600658073 6॥76४ ७५४60689095. पु० १७ 
“-- 269776-767726/90'6 
'घवंग भाषा ओ साहित्य' ग्रंथ में राय साहब श्रीयुत दिनेश 
चंद्र सेन ने तो साफ लिखा हे कि बंगाल के अनेक प्रथम श्रेणी 
के कवि विद्यापति के शिप्य थे; थथा--'आमादेर अनेक गुली प्रथम 
श्रेणीर कवि विद्यापतिर शिष्य | विद्यापतिर शिष्यत्व आमादेर नूतन कथा नहे” 
चास्तव भें महामहोपाध्याय विद्यापति ठाकुर पक पऐेसे 
घलोकिक सारस्वत वेभव-सस्पन्न कवि थे कि जिनकी 


कि कवियों[पर प्रभाव 





कविताओं के चारु चमत्कार से अनेक प्रांत विमुग्ध हुए। 

अंग्रेजी साहित्य में चादर्रा लेस्‍्ब ( 0/0788 7,४00 ) एक 
विज्ञ समालोचक हां गये हैं। अंग्रेजी साहित्य के महाकवि 
स्पेन्सर ( (5/07८8/' ) की इन्होंने (72678 06 अथांत्‌ कवियों 
का भी कवि कह कर प्रशंसा की है। यदि हम भी 
विद्यापति को उस उपाधि से विभूषित करे तो कोई अतिरंजन | 
वा पक्तपात नहीं कहा जा सकता । स्पेन्सर की कवितांओों , 
की तरह उनके काव्य ने भी अनेकानेक कवियों के हृदय-्षेत्र 
में कवितां का. वीज चद्रपन कर प्रस्कुरित तथा परिवद्धित 
किया है। यदि चण्डीदास, शञानदास, नरोत्त मदास, रवीन्द्र- 
नाथ आदि बंगाली कवि; गोविन्द दास, रमापति, कर्ण जयानंद्‌; 
चन्दा भा प्रभति मैथिल कवि; भूपतीन्‍्द्र मल्ले।' जगज्योतिमंज्ञ, 
रणजीत मन्न आदि नेपाली कवि; तथा सूरदास, हितहरिवंश 
तथा नन्द्द्ास आदि हिन्दी अफ्रछाप के कवियों की कविताओं 
का अनुर्शीलन करें तो यह आसानी से ज्ञात होगा कि विद्या- 
पति की अमिट छाप उन सबों की कविताओं पर किस प्रकार 
पड़ी है । 
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पहले जो अवतरण उद्धृत किये गये हैं उनसे पाठकों को 
अनुमान हो गया होगा कि विद्यापति किस प्रकार संस्कृत 
कवियों से अन्ञप्राणित हुए थे। भारत के प्रत्येक प्रान्तीय 
भाषा के कवियों ने संस्कृत फे विशाल साहित्य से ही सबे- 
प्रथम अपनी रचना का प्रश्नय प्राप्त किया था। फिण् भी 
विचारणीय विषय यह हे कि परवर्ती कवियों ने अपने पूर्चेबर्ती 
कवियों के भावों का निकृष्ट अछुवाद ही कर लिया है अथवा 
ये उनके सूल भाव में अपनी कहपना से कुछ चमत्कार एवं 
रमणीयता लाने में कृतकार्य हो सके हैं। भारती किसी कवि 
की क्रीत दासी नहीं । जिस कवि की साधना जेसी कठोर 
रहती है, उनकी रचना भी ती अनुपात से उत्कष्ट भथवा 
निकृष्ट होती हे । ऐसी स्थिति में यह कहना कि अमुक कवि 
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अशुक कवि से प्राच्चीन थे इस लिए हो न हो, पूर्वचर्ती कवियों 
की कविताएँ ही अवश्य उत्तमोत्तम हैं। ऐसा कहना सचमुच 
सत्समालोचना का मूलोच्छेद करना है। यह मत अंग्रेजी के 
सफल सम्ालोचक एवं कवि मैथ्यू आनेढ्ड (॥/6//60 49%०/४) 
का है तथा आचाय्ये आनन्द्वर्द्धन ने भो “ध्वन्यालोक ! 
इसी भत का प्रतिपादन किया है। 

आगे चलकर हमने संस्कृत, बकुला, हिन्दी, मैथिली तथा 
अंग्रेजी भाषाओं क प्रम्मुख-प्रमुल कवियों की रचनाभों से 
भद्ठाकवि विद्यापति की कविता का यत्किंचित्‌ तुलनात्मक 
विवेचन समुपस्थित करने का यत्न किया है। उससे हमारा 
तासलपय्य यह कदापि नहों कि चविद्यापति उन भाषाओं के 
महारथियों से बढे-चढ़े है । एक महाकर्वि किसी दूंसरे महा- 
कवि से सर्वाश में कदापि बढ़ नहीं संकता। दोनों को अपनो 
अपना विशिष्ट क्षेत्र रहता है जिसमे एक दूसरे से सवंधा 
निराले रहते हैं। हम यह मानते है कि त्रिद्यापति की सारी 
को-सारा रचनाएं उत्कृष्ट: नहों, उनकी कविता को खान से 
सभी कोहनूर ही नहीं निकले । किसी कवि की मारी रच- 
नाएँ उत्कृष्ठ हो नहीं सकतीं, क्योंकि मदुष्य गुण-दोष का 
समन्वय है । जब सब दोष शूध्य बह्मा ही की रखना दोष-रहित 
नहीं, तब मनुष्य की कया लिसोत ? तुलतात्मक समा- 
लोचंना का मुख्य तांतपर्थ्य यह है कि साहित्य-गशिक देख कि 
पर्क ही भाव भिन्न-भिन्न कवियों की कट्पना-तूली से किस तरह 


चित्रित हुआ है | 


डप्‌ कालिदास ओर पिद्यापत्ति 
सनाओफी किसी चाकिटसपप्तादएपए 75... 
विद्यापाति और संस्क्ृत कवि 
कक. अकन्‍ककल- ! 
कालिदास और घिद्यापति - 
संस्कृत साहित्य के सिश्मोर कालिदांस के कवित्व॑ . का 
उत्कर्प विश्ववंद्नीय है। महाकंलि कालिदास ओर महंश्कंथि 
विद्यापति में बहुत दातों की समता है । 'कालिदांस उद्धविनी 
के विक्रमादित्य की शंज-सभा के अूपण थे तो विद्यापति 
सिथिला के संहाराज शिव॑सिंह के दरवार के अलंकार थे। 
बंदि कालिदास ने अपनी अनज्भुपसेय दपमा, खुमछुर शब्द-योजना 
एव जीवन-सावता का अभिनव दःपना से विश्व-भारती की 
पूजा की थी तो हमारे विद्यापति ने आवेगमयी राग-राम्िस्ियों 
में अपने जीवन के खुमधुर भावोच्छुवास का घोलकर स्वर्गीय 
संगीत से वीणापाणि की अर्चना की है । कालिदास के समान 
ही वे लोकप्रिय हैं। कांलखिदास ने यदि श्टछ्लार घी 
खमधुर खूड्टि की तो विद्यापति ने सी आदिरस की अबस्म 
धारा बहाई । उन्होंने यद्रि उपप्ता अरूंकार लिखने में कलम 
तोड़ दी तो इन्होंने भी उन्हीं का पदाससरण कर उपसमो के 
कोष को मानों रिक्त कर दिया । 
अय यहाँ पर कालिदास ओर पिद्याण्ति की एक-दो 
कविताओं को देखिये-- ४ 
कव्मन्पभ्तासुभाषित॑ कलहंसीपु मदालयस गंतस । 
पृषतीपु विलोलसीलित॑ पक्‍नाधूत-करूतासु विरूमा: | 
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20000 ० 
त्रिदिवोत्सुकयाप्यवेधय मां निहिता: सत्यममी गुणारूवया । 
विरहे तब मे गुरुव्यर्थ हृदयं नतव्ववलम्बित चमा; | # 
इन वेतालीय छन्दों में कवि ने अज् के द्वारा दिवह्ल्‍ता 
'इन्दुमती के सोन्दर्य ओर प्रेम को सुन्दर शैली में एक नये६दंग 
से व्यक्त किया है । इन्दुमती खर्ग जा रही है। उसे मालुम है 
कि उसके प्रिययम को जो पल भर भी डससे अलग नहीं 
हुप- इस लम्बे वियोग के लिये--घेयं-बन्धन की श्रावश्यकता 
है। इसलिए अपने गुणों को वह यों छोड़तो गई जिससे उन्हें 
ख्राश्वासन मिले । कोयल के पास मुदुखर, राजहंसी में मद- 
'भरी चाल, मृर्गियों में चंचल चितवन ओर वायु-वीजित 
लताओं मे विलास रख छोड़े । पर विरद्दी अज को भाज ये 
सब उलरटे धूप-सताये को सेकना-जैसा मात्दूम हो रहा है । 
कालिदास की यह चमत्कारिणी उक्ति किस कवि कोन 
प्रभावित कर सकी ? विद्यापति भो उस प्रभाव से न बच्चे । 
उन्होंने एक स्ंधा अनोखे ढंग से इस भाव को अपनाया है-- 
माधव आब न जीउति राही । 
जतवा जनिकर लेने छुलि सुन्दरि से सम सॉपलक ताही ॥ | 
सरदक ससधर झुखरुचि सोपलन्दिि हरिनके लोचन लीला । 
केस पास चामरु के सोपलन्हि पाए मनोभव पीढ़ा ॥ 





श्यामास्थज्ञ' चकितहरिणीभेक्षणे दृष्थिपातं | 

वकन्नच्छायां शशिनि शिखिनां बहंभारेषु केशान । 

उत्पश्यामि भतनुषु नदीवीचिषु अ्र-विलासान । 
हन्तेकस्सिन्क्रचिंदपि न ते चंडि! सादश्यमस्ति । --मेघदूत 
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दसन बीज दाढ़िम के सोपलन्डइि पिक कें सोपलन्दि वानी | 

देह दसा दामिनि के सोपलन्दि ई सभ ऐलहु जानी ॥ 

हरि इरि कए पुनि उठति धरणि धरि रेन गसावए जागी। 

तोहर सिनेद्ट जीव दए जापथि रइलिह धनि एत लागी ॥ 

भनह्टि विद्यापति सुन्ञु मधुरापति गमन न पुरिए विज्म्वे । 

जाइ पिश्ाविए अधर सुधारंस तो पए जीव त जीवे ॥ 

कालिदास की प्रतीपोपणा में चमत्कार कुट-कूट कर 
'भरा हे, परन्तु विद्यापति ने काम- पीड़ा की दशा में जीवन से 
'ऊबी हुई नायिंका-द्वारा उपमान की सारी सामग्रियाँ उन्हें 
पुनः समर्पित करने की भोवना जगाकर भावी आशंका को 
'एक भलक दिखाई है जो नायक के प्रति दूती के अनुरोध का 
पोषक है । म्त्यु को समीप जानकर नायिका दिल खेल 
कर दान दे रही है; परन्तु प्रियतम के स्नेह का ममत्व इतना 
अधिक है कि उससे छोड़ हो नहीं सकती । इसलिए प्रियतम 
के प्रेम को तिल-तिल घुलकर भी रक्ता कर रही है। इस 
प्रकार धाणों की वाजी लगाकर प्रेम की रच्ता का जो आदर्श 
विद्यांपति ने दर्शायां हे चह सर्वथा उन्हीं के योग्य है । “'अधर 
सुधारस” की चर्चा कवि की महान रखिकता का परिचायक-. 
है। खॉन्दर्य्य॑, प्रेम ओर विरह तीनों की सुन्दर लिवेणी 
विद्यापति ने यहाँ बहाई है । 
कोलिदास के जंगत्‌प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुन्तल नाटक 

. मे एक इलोक 
दर्भाइरेण चरणज्ञत इत्यकाण्डे तन्‍्वी स्थिता कतिचिद्रेव पदानि गत्वा। 
आसीह्िवृत्तददना च विमोवयन्ती शाखासु वल्कलमसक्तम्रपि द्रमाणाम्‌ | 
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खसभावत्र की अनुच्छ,या पर विद्याप ते का एक गीद यह है--- 

नहाइ उठलि तीरे राहि कमल मुखि प्युखे हेरल घर कान । 

गुरुजन संगे लाजे धान नत झुखि केसने हेरब बेयान । 

सांख है अपरुष चातुर गार | ते ८८ 

सब जन ते(- अगुसरे सब्चरि आड़ बदुन तहि फेर | 

तेहि. पुन स्मेति हार टू. फेंकल कहइत हार दुटि गेल । 

सब जन एक एफ घुनि सथ्र श्याम दरश घनि लेल । 
दोनों कवियों की नायिकाएँ प्रियतम के द्शनों.के.लिए एक 
आयातञ्ष रखती ६ । ,..शकुन्तला. दपोवन -की. कुमारी ठहरी-। 
दुष्यन्त के साथ जहाँ. भेंट होती है वहाँ की घन-भूमि का 
कुश काटों से भरा रहना खाभाविक है । “इसलिए कालिदास 
को शकुन्तला, काँटों से पेर बिच जाने, एवं बढकल का तरुओं की 
शाजाओं मे उलक जाने का वहावा कर प्रियतम के सुखचन्द्र 
की चकोरी बनती है ।.. परन्तु विद्यापति की बृषभानु-किशोरी 
राजमन्दिसी ठहरी, इसलिए वह मोतियों की शाला को 
चुपके विखेंर कर - सभी गुरू जनों को चुनने में सगाकर 
श्वाम-घन की भयूरों बनती है । 
'« शकुन्तता ओर राधा दोनों के मन में प्रियलम के दर्शन 
की उत्कण्ठा लहरे मार रही हैं। साथ चलतेवाली सुन्दरियाँ 
समग्ठ् न जाय इस स्लिए कोई वहादा अआहिये। शक्ुन्तत्या 
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दाष्ट की भावना उत्पन्न करता है ओर उसको, पेश की 
चाहे, दह . बहाना ही हो -. देखने से रोक सकती है? 
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विद्यापति की समाधि पर शिव-मन्दिर-वाजितपुर (मउ) । 


माघ ओर विद्यापति 
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' गड़ने की हालत में दृष्टि पेर की ओर भाकृृप्ट होनी चाहिये; 
परन्ठु चह टुप्यन्त की ओर, नित्षिप्त की जाती है, इस हेतु इस 
व्याज में भी लक्षित होने की पूरी संभावना है; परन्तु यह बात 
विद्यापति में नहीं। विद्यापति की राध्य का हार टूटने से 
सब सहचरियाँ मोती जैसा बहुमूल्य पदार्थ चुनने मे संलग्न 
रहती हूं। इस अवस्था में राधा को पूरा अवसर मिलता हे, 
दइयाम की रूप-सुधा को चिर-पिपासित नयनों से पीने के 
लिये। यहाँ की भावना में न किसी प्रकार की बेदना का 
लेश है ओर न लक्षित होने की ही संभावना। जहाँ तक 


रखिकता का प्रश्न है, विद्यापति यहां बढ़े हुए हैं । ग (१५०८३: 
४भू 24 ) ५३ 


साघ ओर चिद्यापति 

माथे झूत्ति त्यो शुणा» बाली उक्ति को कोन नहीं 
जानता ? माघ के ऐसा इुद्धेपे विद्वान कवि संस्क्तत साहित्य 
में दूसरा कोई हुआ वा नहीं; कहना कटिन है। माघ की 
कचिता में मस्तिप्क की जादृगरी के एक से एक उत्हकृष्य 
उदाहरण मिलते हैँ । यहाँ उनके एक इलोक की अर्ूत छुट। 
का अवलोकन करे-- 

वासोसि न्यवसत यानि योपितस्ता: शुभ्राभ्रय्यतिमिरदासि तेसुंदेय । 

श्रत्यादू: स्वपनगलजलानि यानि स्थूल्ाश्रु लुतिभिररोदितेः शचेव ॥ 

माप्र का उपरि उद्धत श्लोक संस्क्रत कविता के चमत्कार 
का एक नम्नना है। सद्य:-स्नाता नायिका का वर्णन इतने अच्छे 
ढंग से बहुत कम कवियों ने किया है। देखिये, सरोचर से 
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नायिका निकलकर भींगे कपड़े उतारने के लिए नई चुलो 
साड़ी पहन रही है। नये वस्म उस देवस्पृहणीय अंग के 
स्पर्श का सुख छूटेंगे ओर बेचारे भींगे कपड़े का सपर्श- 
सोभाग्य शीघ्र ही बीचनेवाला हे। इसलिए धुले कपड़े का 
अपनी स्वच्छुता में हँसना ओर भींगे कपड़े को टपकते जल- 
विन्दु में रोना बड़ा ही स्वाभाविक ओर विद्ग्धता-पूर्ण है। 
कविवर माघ की कढ्पना जितनी दूर तक खराही जाय, 
कम ही हे । . 
अब जरा विद्यापति की सद्यः्स्ताता को देखिये-- 
 ज्ञाइत पेखल नहाइत गोरो , कति सजे रूप धनि आनलि चोरी ॥ 
केश निगारइत बह जलधारा , चामरे गलय जनि मोतिम हारा॥ 
अत्तकहि तीतल तहि अति शोभा , अलि कुल कमले बेढ़ल मछु लोभा॥ 
नीर निरअ्षन लोचन राता , सिनदुरे मण्डित जनि पहछ्ज पाता ॥ 
सजल चीर रह पयोधर सीमा , कनक बेलि जनि पढ़ि गेल हीमा॥ 
ओ नुकि करतहि चाहे किय देहा , श्रवहिं छोड़व मोहि तेजब नेहा ॥ 
ऐस्न रस नहि पाओश्रोब आरा , इथे लागि रोइह गलय जलधारा ॥ 
विद्यापति कह सुनह मुरारि , बसन लागल भाव रूप निहारि ॥ 
माघ का सद्यस्तांता वच्ञ परिवर्तन कर रही है ओर 
विद्यापति की सद्य/स्नाता अभी-अभी सरोवर से निकल ही 
रद्दी हे। भींगे परिधान को त्यागे जाने की सम्भांवित आशडक्ञा 
है। इसलिए वह अ्रंगों में लिपटकर, आँसुओं से गिड़- 
मिड़ाकर, वहीं रह जाना चाहता है। विद्यापति के रसिया 
वसन का--नायिका के अज्लों मे लिपटकर छिपने का--भाव 
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अनूठा है। माघ की सूक्ति से अनुप्राणित होकर भी विद्यापति 
की छिपने की कदपना अधिक हृदयाहादक है। जहा तक 
भाघ के रोने के भाव प्रदर्शन का प्रश्न है, विद्यापति के हाथों 
वह विगड़ न सका। छिपकर श्रंगों मं लिपटकर रोने में 
जो अनुराग का आतिशय्य अभिव्यक्षित होता है वह अकथ- 
नीय है। इसके अतिरिक्त विद्यापति ने ओ अनुपम उपभाभों 
से अपने गीत को सजाया है वह उसे कितना चमत्कत बना 
रहा है, कांव्य-मर्मश ही कहे!। उन्होंने भाव और अलूुकार 
के सुन्दर प्रद्शन के साथ-सांथ अपने पदों म॑ सयः स्नाता का 
सुन्दर चित्र चित्रित कर दिया है, जो सर्वथा चित्ताकर्षक 
हो उठा है। माघ कवि का एक इलोक निम्न छुटा फा -- 
वचनैरसताग्महीयसो न खलु ज्येति गुरुत्वमुद्धतेः । 
किमपैति रजोभिरोवरेरवकीणस्थ मणेमंहाधता । 
विद्यापति ने उस भाव का निम्न पद में दर्शाया है-- 

घड़ जन जणो कर पिरीतति रे , कोपहु न तेजय रीति रे । 

काक फोहल एक जाति रे , भेमें भममर एक भाँति रे । 

हेम दरदि कत बीच रे, गुनद्दि बुकिश्र ठच नीच रे ! 

विद्यापति श्रवधान रे , सुपुरुष न कर निदान रे । 

माघ का उपरितन जछोक दुर्जर्ना वे उद्धत वचर्ना से तिरस्क्त 

सज्जनों को आश्वासन देता है। वह वतलाता है कि धूलियों से 
रौंदौ मणियों की कीमत नहीं घटती । विद्यापति ने उसी भाष 
को “मणि कादो' के,ठारा व्यक्त किया है। इस पद में दुर्जन 
ओर खुजन के भेद का अनेक उपमार्भा छर चविध्पतिने 
ध्राकर्षक ढंग से वाचकों फे समक्ष उपस्थित किया है । 
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अ्रीहष और विद्यापति 


नेषथीय चरित महाकाव्य के रचयिता श्रीहर्ष का ललित 
रचना किसके मन को नहीं हर लेती ? भाव-सोन्द्य्ये के साथ 
भाषा की मछुरता में वे महाकाव्यकारों को बहुत पाछे छोड़ 
आगे निकल जाते हेंह॥॥ उनकी एक रचना पर दृष्टिपोत करे-- 
इपुन्नयेणेव जगतत्नयस्थ विनिजेयात्पुष्पमयाशुगेन/ 
शेषाद्विवाणी सफलीकृतेयं प्रिया दगम्भोज-पदेभिषिच्य । 
इसी भावका प्रश्नय छेकर विद्यापति की रचना का 
अवलोकन६ करे-- 
सुधासुखि[के बिहि निरमिल बाला । 
अपरुप रूप मनोभव मंगज्ञ ब्रिभुवन विजयी माला 
(३४ | >4 २ 
तीन वान तिन भुवन मदन जिति अ्रवधि रहल दुइ बाने । 
विधि बड़ दारुण बधिते रसिक जन सोंपल तोहर नयाने | 
श्रीहर्ष ने दमयन्ती के नेतर-चर्णन में जो भाव व्यक्त किया है 
विद्यापति ने भी राधा के लिए उसरोका अज्ञकरण किया है। 
कांमदेव 'पश्चचाणः कहलाते हैं। लिभुवन-विजय के लिए 
तीन बाण तो|काम आये, बचे हुए दो बोण युवती के नेत्र-युगल 
बने | [न माल्म, एक नायक को जीतने के लिए कामदेव ने दो 
बाणों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया ? |] इतना तो ठीक, पर 
नेपधीय चरितकार ने दृष्टि में अम्भोज का आरोप कर पृष्प- 
वाण का रूपक बॉधने में बड़ा सफलता प्राप्त की है तो विद्यापति 
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ने भी वकोल विद्दारी लाल 'चल चित वेमेँ चखुकति नहि, वंक 
विलाकनि वान”ः वाली आँखों से 'वधिते रसिक जन! कहकर 
विधि की दारुणता को वहुत खुन्द्र ढंग से प्रकट किया है । 
ऩ्यन-वाण की साथ्थकता साफ-साफ दिखला दी गई हे। 
चाण के प्रहार से किसी का वध सहज अज्ुभव-सिद्ध है, परन्तु 
केवल वाण से-किसी के ऊपर विना प्रहार किये-जय प्रांत 
करना कचि की कठुपना में ही सम्भव हो सकता है । 
द्मयन्ती के विरह-चर्णन से दो शछोक उद्धृत किये जाते हैं । 

चिरहतापिनि चन्दनपांशुभिवेघुषि सार्पितपाण्डिममण्डना । 

विपधराभविसाभरणा दधे रतिपति प्रति शैभ्रुविभीषिकाम। 

रतिपतिग्रद्दितानिल हेतितां अ्रतियती सुदती मलयानिले। 

तदुरुताप भयात्त मृणालिकामयमियं भ्षुजगाखमिवादितः । 

नैषधीयचरित के ऊपर के प्रथम पद में दमयन्ती जब काम फे' 

द्वारा बहुत सताई गई तब वह चन्दन-चचित पाले पड़े शरीर 
पर सर्पाकार कमल-नाल को धांरण कर भस्म-भूषित भ्रुजज्ल- 
धारी भोला वावा बन गई । कामदेव को डराकर भगाने का 
अच्छा उपाय नायिका ने सोच निकाला। दूसरे छुन्द मे काम 
के वायव्यास्त्र का श्ुजगास्त्र दरा निष्फल करना भी श्रीहर्ण 
की प्रतिभा के अनुकूल ही है। कुछ इन्हीं भाव-सूत्रों को व्याख्या 
कवि-कोकिल ने अपने निम्नाड्लित गीत में की है-- 

माधव कंठेन हृदय परवासी । 

तुश्न पेयसि मोज देखलि वराकिनी अबहु पलूटि घर जासी । 

हिमकर हेरि अवनत कर आनन कर करुणा पथ हेरी । 

नयन काजर लए लिखए विधुन्तुद भए रद्द ताहेरि सेरी । 
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दुखिन पवन बह से कइसे जुबति सह कर कवलित तसु अंगे। 
गेल पराण आ्रश दय राखए दुश नखे लिखए भ्रुअंगे। क्‍ 
मीनकेतन भय शिव शिव घनि कए धरनि लोटावए गेहां । 
करे रे कमल लए कुच सिरिफल द॒ए शिव पूजय निज देहा;। 
परम्ध के डरे पारस लए करे बाएस निकट पुकारे। 
राजा शिवसिंह रूपनरायण करथु विरह उपचारे । 
काव्य-मर्मज्ञ ही देखे कि इस व्याख्या का सांगापांग बनाने 
में विद्यापति ने कैसी चातुरी दिखाई है ! 
श्रीहर्ष का दूसरा पद इस प्रकार है-- 
अधित कापि मुखे सलिलं सखी प्यक्ित कापि सरोजदलः स्तनों । 
व्यधित कापि हृदि व्यजनानिलं न्यधित कापि हिम॑ सुतनोस्तनौ । 
विद्यापति ने इस भाव को किस सुन्दरता से अपनाया है- 
माधव कत परबोधब राधा । 
हां हरि हा हरि कहदतहि बेरि बेरि श्रब जीउ करव समाधा ॥ 


)८ »< »< >< 
आनि नत्तिनि केश रमनि सुताओलि केओ देइ सुख पर नीरे । 


निसबद्‌ पेखि केश सास निहारए केओ देह मन्द्‌ समीरे ॥ 
कि कहब खेद भेद जनि अन्तर घन घन उतपत शासा । 
भनह विद्यापति सेहो कलावति जीवन बन्धन आशा ॥ 
श्रीहष का वर्णन उस समय का है जब द्मयन्ती चिरह- 
मूच्छिता हो गई है। उपचार बड़े समयोपयोगी हैं। कोई 
सखी मुख पर पानी छोंटती है तो कोई कुचों .पर कमल-पत्र 
रख रही है, कोई हवा चलाने में ही व्यग्न है तो कोई शरीर 
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पर बफ़े रखने में ही व्यस्त है। यहाँ उपसर्ग-बश अनेकार्थेक 
बने 'धा? धातु की क्रिया का बड़ा सुन्दर प्रयोग हुआ है । 

विद्यापति ने वियोगिनी रांधा का विशर्होपचारों का भी 
कैसा सुन्दर वर्णन किया है! यद्यपि उपचार एक ही है, पर 
यहाँ सखियों की आशंका बढ़ ही रही है। नायिका को 
सर्वथा निश्चेष्ट पाकर, रह-रहकर, साँस की ओर उडेंगलियाँ 
उठांकर वे सब देख रही हैं। इस प्रकार की अबस्था में 
भी आशा ही एक रज्ज़ु हे; जिसमे प्राण-पशु असटकाये जा 
सके हैं। विद्यापति का विरह यहाँ तीखा है। “निसवद्‌ 
पेखि केओ सास निहारय ” में चिद्यापति ने बड़ा उत्कषे ला 
दिया है। उन्होने श्रीहप के भाव का निर्वाह ही नहीं किया हे, 
इसे चमत्कार के द्वारा आंगे बढ़ाया भी है। 


'भारथि ओर विद्यापति 
किराताजुनीय महाकाव्य के रचयिता महाकवि भारवि की 
प्रज्ञा-शक्ति वहुत ही प्रखर थो। “भारवेरर्थगोरव॒म्‌ ” को सभी 
ने स्वीकार किया है । उनकी ओजस्विनी कविता की भी 
छाया विद्यापति की पदावली में कतिपय स्थानों पर स्पष्ट हे। 
हम यहाँ एक-दो ही उदाहरणों को उद्धत करना अलम्‌ समझेगे। 
भारवि कहते है-- 
हृदये दयितेन हते वपुपि सवेपथुनि पथि निरालोके । 
अयि कथय कथमनंग प्रिय गृहमभिसारिकां नयति ॥ 


विद्यापति लिखते हँ-- 
वारि विलासिनि आनब काहाँ , तोहे कान्द बरु जासि ताहाँ॥ 
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प्रथम नेह अति भिति राही , कते ऊतने कते मेराउबि ताही ॥ 

जा पति सुरति मने असार , से केसे आऊ त ज्मुना पार॥ 

पथहु कंडक जाह बिसूर , चरण कोसल पथ बिदूर ॥ 

अ्रति भयाऊनि निविल राति , कइसे अंगीरति जीवन साति ॥ 

एत गुनि मने ताहि तरास , मधु न आधे मधुकर पास ॥ 

पाह्य ठाम बसइले न नीधि , जे कर साहस ता हो सोधि ॥ 

भन विद्यापति सुनह मुरारि , बेरस पललि अछ से नारि॥ 

अब यहाँ तुलना कीजिये । भारवि की एक सखी अभि- 
सारिका का असमय गमन देखकर मन-हीं-मन कामदेव से 
कहतो हे--'हे कामदेव, प्रिय ने हृदय हर लिया, शरीर कॉँप 
रहा है, रास्ते मे अ्रन्धकार है, ऐसे समय में इस नायिका को 
फेसे नायक के पास त्ते जा रहे हो ?' 

इधर विद्यापति की दूती नायक से कहती हे--“उस 
विलासिनी बाला को यहाँ केसे ले आऊं ? चरन्‌ आप ही चहाँ 
चल। क्योंकि जो अपने प्रियतम से भी सुरत करना निस्सार 
समभती है वह यमुना पार केखे आप के लिये आ सकती है । 
जिसे रास्ते में काँटों का ध्यान है, पेर कोमल हैं , रास्ता बहुत 
दूर है, वह इस भयावनोी अधेरी रात में कैसे जीवन के 
शास्ति-खरूप अभिसार को चलना स्वीकार कर सकती है? 
इन्हीं वातों से वह भय खा रही है। भला, मधु कहीं मधुकर 
फे पास आता है। हाथ-पर-हाथ धरे बेठे रहने से सम्पत्ति 
नहीं मिलती । जो सांहस' करता है, सफलता भी उसी को 
मिलती हे ।? 
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भारचि की रखी मत-ही-मन एक ही दो ऋारणों से असंभव 
की उद्भावनां कर कामदेव से कह रही है ओर विद्यापति की 
दूती अनेक कारणों को सामने रखकर नाथिका का यहाँ 
तक ले आना दकद्म असंभव वतलाकर नाथक ही को ले 
जाना चाहती है। मधु और मछुफर का उदाहरण सहृदय- 
हृदय-संवेदय है। “जे कर साहस ता हो सीधि' इस लोकोक्ति 
का प्रयोग कितना सुष्ठु ओर मार्मिक हुआ है; साहित्य-रसिक 
अन्नुमान करे। देखिये, दोनों के भाव ओर विद्यापति की 
विशिष्टता । एक दूसरा उदाहरण लीजिये-- 

तिरोह्िितान्तानि नितान्तमाकुलैरपां विगाहादलके; प्रसारिभि; । 

ययुर्वधूर्नां वदनानि तुल्यतां हिरेफबन्दान्तरितेः सरोरुहैः । 
हमारे विद्यापति एक ही पद से कैसे आगे निकल जाते हैं-- 

जाइत पेखल नदाइल गोरी । कति सजे रूप धनि आनलि चोरी। 
अ्लकहि तीतल तेहि श्रति सोभा । श्रलिकुल कमल्ले थेड़ल मधु लोभा। 

भारवि की नायिका जल में स्नान कर रही है, उसके केश- 
पाश विखरकर मुख पर फेल जाते हैं जिससे मुख ढेंक जाता 
है, माने ४मर-समृह से छिपा हुआ कमल हो । 

इधर विद्यापति में भी वही भाव आया है जो भारवि का | 
है। किन्तु चिद्योपति को गृट॒ आशय यहाँ तक पहुँचता है 
कि भींगे बदन से पानी भी अवश्य निकलता होगा । मानों 
वहीं कमल का मधु हे जिसके लोभ में पड़कर श्रमरों ने उसे। 
घेर लिया है। कमल पर श्रमरों का घृमना व्यर्थ नहीं है। 
भारवि में इस रस का पता नहीं है । 
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अमरुक ओर विद्यापति 


अमरुक कवि की गणना संस्कृत के उन कवियों में होती 
है जिनका एक एलोक निबन्ध-शतक का निचोड़ कहा जाता 
है; यथा “अमरुककवेरेकः श्लोकः प्रबन्ध शतायते ।!! विद्यापति 
के साथ अमहक की तुलना कुछ शअंशों में नीचे है । 
तद्॒क॒न्नाभिमुर्ख मुख विनमित' दृष्टि कृता पादयो; । 
तस्यालापकुतवृहलाकुत्नतरे श्रोन्न निसडें मया॥ 
पाणिभ्याञ्च तिरस्क्ृतः सपुलकः स्वेदोद्‌गमोद्गण्डयो; । 
सख्य; कि करवाणि यान्ति शतधा यत्‌ कछ्चुके सन्‍्धयथ; ॥ 
नायक के सामने नायिका की विचित्न केष्टा यहाँ जितित है। 
मेंह फेर लिया, नजर नीची कर ली, वचन झुनने[के लोभी कान 
भी मूंद लिण। इतना ही नहीं; नायक के सामीष्य से जो स्वेद्‌ 
ओर. रोमाञ्च हो आये, उन्हे भी पोंछ डाला ।* इतना तो 
हुआ, पर नायिका की चुस्त चोली का वनन्‍्द फट कर ही रहा। 
ठीक इसी भाव के विद्यापति के एक गीत की छुटा देखिये- 
अवनत आनन कए हमे रहलिहँ वारल लोचन चोर । 
पिया मुखरुचि पिवय घाश्रोल जानि से चान्द चकोर ॥ 
ततहु सनो हठे हटि मोजे आनल घाएल चरन राखि । 
मछुक मातल उड़ए न पारए तइञझओ पसारए पाखि॥ 
माधव वोलल मधुर वानी से सुनि मुँदु मोजे कान । 
ताहि अवसर ठास वाम भेल घारि धनुप पच्बान॥ 
तन्‌, पसेवे पसाहनि भासलि तइसन पुलक जागु। 
चुनि चुनि भए कांचुअ फोटलि बाहु बलया भांगु 0 
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जो बात अमरुक की नवीना के लिये घटित हुई, वही विद्या- 
पति की नायिका के लिये भी घटी । पर यहाँ लोचन को 
चोर बनाकर वर्जन करने पर भी छिप-छिपकर देखने की भावना 
ओर चाँद-चकोर की उपमा द्वारा आक्रषंण का आवतिशय्य 
प्रदर्शन करने में विद्यापति अमरुक को वहुत पीछे छोड़ गये 
हैं। “मधुक मातल” वाली पंक्ति इतनी अनमोल ओर बेजोड़ 
उतंरी कि इस प्रसंग में »मरुक का रंग ही फीका पड़ गया 
है। रखिक पाठक स्वर्य निर्णय करें । 
पुनः अमरुक को एक पद है-- 
'आंलोलामलकावलीं विलुलितां विभश्रच्चलत्‌ कुण्डलं । 
किंश्विनरूष्ट विशेषक तजुतरे; स्वदास्मस; शोकरें: ॥ 
तनन्‍्व्या यत्‌ सुरतान्ततान्त नयन॑ वक्‌न्न रतिव्यत्यय । 
तत्वों पाठु चिराय कि हरिदरत्रदमादिभिदेंवतेः ॥; 
अमरुंशतक का यह मंगल श्लोक है | इस पद में विपरीत- 
रति का वर्णन है। अक्ु-*.णंन स्वाभाविक है । देवताओं की 
उपेक्षा द्वारा विपरीत सुरत-शालिनी का महत्व दिखलाया गया 
है । यही भाव विद्यापति ने अपने इस गीत में व्यक्त किया है- 
विगलित चिकुर मिलित मुख मण्डल चान्दे बेढहल धनसाला। 
मणिमय कुण्डल श्रवने दुलित भेल धामे तिलक बहि गेला ॥ 
सुन्दरि तुझ मुख मंगल दाता | । 
रति विपरीत समर यदि राखबि कि करब हरि हर धाता ॥ 
किकिनि किनि किनि कंकन कन कन घन घन नूपुर बाजे। 
रतिरणे मदन पराभव मानल्न ऊय जय इडिडिम बाजे | 


रे 
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अमरुक के भाव का इसमें अक्तरशः अनुवाद है । (कि हरि- 
हरव्ह्मादिभिदेंवतैः! ओर 'की करव हरि हर धाता' एक हो है । 
घार्म वलक बहि गेला' ओर 'स्वेदास्मसः शीकरेः मस्तष्ट विशेषकं? 
में भी कोई भेद नहीं। पर भेद ते बहुत अधिक वहाँ है, जहाँ 
विद्यापति ने चिल्ुलित केश को घनमांला बनाकर मुखचन्द को 
घेर दिया है। रति-रण में मदन“के पराजय का जो डिडिम 


घोषित किया है, वह भी बहुत बढ़-चढ़कर है। (किकिन किनि 


किनि, कंकन कन कनः ओर 'घन घन लुपुर” में जो भाचभय 


संगीत है, वह अन्यत्र दुलम है। यहाँ अमरुक विद्यापति की 


तुलना में कुछु दब जरूर गये हैं। इस सखंगोत के समक्ष ऊपर 
का श्लोक बेसुरा नहीं तो फीका जरूर जँचता है। सत्समा- 
लोचक इतना अवश्य कहगे कि यद्यपि चविद्यापति ने ऊपर के 
दोनों पदों में अमरुक के भावों को अपनाया है, परन्तु उनमें 
अत्यधिक चमत्कार का मात्रा लाने में थे अवश्य कृतकार्य्ये 
हुए है, इसमे सनन्‍्देह नहीं । 
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विद्यापति ओर बगाली कवि । 
कलम हल हल कक 

विद्यापति का बंगाल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है | चंग- 
भाषा के कवियों के काव्य-ग़ुरु चिद्यापति ही को मानदा 
चाहिये। गीति-काव्य में बंगाल अपना विशेष स्थान रखता 
है और उस गीति-काब्य का; उद्गम-सत्रोत विद्यापति हों 
की कविता को -सममना चाहिये । चण्डीदास से लेकर 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविता तक विद्यापति-काब्य की 
छाप स्पष्ट रूप :से|परिलक्तित होती है। जिस प्रकार 
अंग्रेजी के महाकवि कीट्स (766) को चेपसेन 
छारा अनूदित होमर ( (6॥0077600 ५ 70972 ) की 
कविता पढ़ने से कविता करने की रुफूर्ति जाग्मत हुई थी, बहुत 
कुछ उसी प्रकार कवान्द्र रवीन्द्र को भी विद्यापति की कविता 
ने काव्यालोक प्रदान किया है। विद्यापति की कदिता का वे 
बचपन में बड़े प्रेमो थे। शअ्रपने “जीवन-स्मृति” अ्रन्थ में 
उन्होंने लिखा है -- “'विद्यापतिर दुर्बाध घिकृत मैथिली पद 
शुलि श्रस्पष्ट बलियाइ वेशी करिया आ्रामार मनोयोग ठानित ।'*'““ताँहार 
मैथिली मिश्रित भाषा आमार पछे दुवोंध छिल, किन्तु सेइ जन्यइ एत 
प्रध्यवसायेर सह आमि ताँहार मध्ये अवेश चेष्टा करिया छिलाम” | 

बंगाल के कवियों पर चिद्यापति का जो व्यापक प्रभाव 
पड़ा है उसके सम्यक्‌ रूपेण विवेचन से विवेच्य विषय को 
छीमा का अतिक्रमण हो जांयगा । अतएच यहाँ विद्यापति 
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के साथ बंगाल के कुछ प्रसझुख वेष्णव कवियों की कविता की 
तुलना की जाती है जिसके अध्ययन से तंगाल पर विद्यापति 
की कविता का क्या व्यापक प्रभाव है, इसका यांट्क॑चित्‌ 
आभास मिल जायगा ओर साथ ही हमारे कविवर की 
काव्य-चातुरी की छठा भी दीखा[पड़ेगा । 


विद्यापति ओर चणडीदास 


वंगीय साहित्य के गगनाह़न मे चण्डीदास शरत-राकेश 
के समान माने जाते हैं। उनकी आह्ादकारिणी काउंय- 
प्रतिभा ने समस्त वंगीय-साहित्य को जगमगा दिया है। 
उनकी कविता से अनेकानेक कविगण काव्य-ऊत्ला की 
शेली साखने में समर्थ हुए हैं । चण्डीदास की पदावली बंगाल 
का जातीय गान मानी जाती हैं । बंग-समाज मे 
घट्दुत दिनों तक यही धारणा थी कि चण्डीदांस नाम के 
'एक ही कवि हो गये हैं, परन्तु ज्ब से चण्डोदांस का 
“ऊष्णु-की्त्तेन” ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है, तब से एक विचित्ञ 
ही आन्दोलन उठ खड़ा हुआ है। चण्डीदास नाम के--पएक 
नहीं--अनेक कवि माने जाने लगे हैं । चण्डीदास की पदावली 
का सबसे नया संस्करण वंग-साहित्य--*महारथो श्रीयुत 
हरेकृष्ण मुखोपाध्याय ओर श्रीयुत छुनाति कुमार चटर्जी 
-द्धरा सम्पादित होकर अभी हाल ही मे'वंगोय साहित्य-परि- 
पदू स निकला है। उक्त सम्पादक उय ने निवेदन में लिखा है-- 

४ आमरा ए पर्यन्त छुद जन चण्डीदासेर परिचय पाइयादि। 
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एकजन श्री चैतन्य देवेर पूर्ववर्त्ती बडु चण्डीदास, अन्य जन चेतन्येर परवर्त्तो 
दीन चण्डीदास । एकटु अभिनिवेश सहकारे आलोचना करिलेद एड दुु्ड 
जन कविर पद प्थक करा याय । किन्तु बड़ु श्रे दीन चए्डीदास भिन्न, 
वण्डीदास' एट्ट नामेर श्रन्तराले ये अन्य कविदेर पद चल्लितेद्े, कोनओ 
कोनओ छेन्रे से गुलि के चिनिया लओया एक रूप दुस्साध्य व्यापार । ?? 
[ चण्डीदास-पदावली--निवेदन । ] 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि वंगीय साहित्य में 
चण्डीदास नाम के अनेक कवि होगये हैं। णऐेली अवस्था में 
इसका निर्णय करना हमारे लिये एकदम असंभव ही है कि 
कोन कविता किस उण्डीदास की विशुद्ध रचना है । इसकी 
विचेचना वंगीय साहित्य-मद्दारथियों के लिये भी जब “दुस्साध्य 
व्यापार! ह ही गया हे, तब फिर 'कुत्र गण्यो गणुशः की भाँति 
हमारी क्या गिनती ? अतएव हम इस गड़वड़भाले मे न पड़- 
कर 'चण्डीदासः नामाह्लित सम्पूर्ण पदों को एक ही महांकवि 
चण्डीदास के निर्मित मानते हुए आलीचना मे प्रवृत्त होते हैं । 
प्रचीन कवियों का काल-निर्णय एक महती प्रहेलिका है । 
चण्डीदास के विषय में भी पही बात लागू हे । वंग-साहि- 
त्यिकां ने विद्यापति ओर चण्डीदास को परस्पर सम-साम- 
यिक माता है। साथ द्वी उनका यह भी कद्दना हें कि उक्त दोनों 
कवियों का एक स्थान पर सम्मिलन भी हुआ था। बंगांली 
विडान्‌ “ पद्कल्पतरू ? अन्थ की दो कविताएं उद्धुत कर उक्त 
मत को पुष्य करते हैं और इसी आधार-शिला पर विद्यापति- 
चण्डीदास-सम्मेलन की कदपना की दीवार खड़ी करते हैं । 
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हमारी राय में तो उन दोनों पदों को किसी चतुर बंगाली 
महाशय ने भावावेश में बनाकर प्रक्षिप्त रूप से 'पदकह्प- 
त<! में घुसेड़ दिया है। इसका कारण है। यदि उन दोनों पदों 
के अर्थ पर विचार किया जाय तो यह स्पष्ट जान पड़ेगा 
कि वास्तविकता क्या है १ इन दोनों पदों से तो वास्तव में 
दोनों कवियों का साक्षात्कार प्रमाणित भी नहीं होता। 
किसी चरण का कोई थुक्तिच्खंगत अर्थ भी नहीं दीखतां । 
किन्तु ढःख की बात है कि इसी तृणु-प्राय दुबंल प्रमाण के 
आधार पर अनेक बंगाली समालोचक महाशय इसको 
वास्तविक घटना सममभते हैं। परन्तु इस मत की यक्ति-पूर्ण 
खण्डन स्वर्गीय नीलरतन मुखेपाध्याय ने “चण्डोदासेर पदा- 
वली” की भूमिका भे यों किया है-- 

पदकल्पतरुर कवितागुलि हइते बुझा याय ये, विद्यापति ओ 
चण्डीदासेर साक्षात हदयाछ्चिल।| मानिलाम हइयाछिल। किन्तु 
मिलनठा हल कोथाय ? ना, गंगातीरे. श्राच्छा, चणडीदास नान्‍्नूरे 
छिलने, नाननूर गंगातीर हडते आरा क्रोश पश्चिमे । विद्यापति मिथिला 
ह॒ुइते चण्डीदासेर सहित साक्षाव्‌ करिते आसितेछिलेन । ताहा हडले 
तिनि नान्‍्नूरेर पश्चिम दिक्‌ हइते आसिबेन | गंगातीरे यदि उभयेर 
मिलन हय, तबे चण्डीदास नानन्‍नूर ह्ते निश्चयई पूर्वाभिमुखे याइते- 
छिलेन | पश्चिम दिक्‌ हइते विद्यापति आसितेद्धेन, आ्रार चण्डीदास 
तोहार संगे देखा फरिते पूर्वाभिम्मुखे रास्ता घरिलेन«एटा केमन कथा 
हइल ? विद्यापति यदि गंगार पूवात्चल हइते ना आसेन तबे धण्डीदासेर 
पूर्वाभिम्युले याओया त सम्भव हय ना। चण्डीदास पागल छिलेन बलिया 
ये ताहार “उत्तर-पूर्व ज्ञान' छिल ना इहा त मने हय ना |--प्‌० ८ 
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स्वर्गीय नीलरतन मुखोपाध्या ने इस भौगोलिक स्थिति के 
भ्ाधार पर जो बातें लिखी हे वे दोनो ऋषियों फे कवितागल 
प्रमाण के विंचार से ओर भी हृढ़ होती हैं। यथपि उनके इस 
विचांर की समालोचना बंगाल में फितने ही विद्दानों ने की 
है, तथापि किसी ने उक्त दोनों कवियां के समयादि का प्रमाण 
देकर यह निश्चित नहीं किया है कि चण्डीदास विद्यापांत से 
पहलेहो काव्य-रचना मे प्रवृत्त हुए थे। प्रत्युत जिन छोगोां 
ने दोनों के मिलने को वास्तविक घटनों माना है वे भी इतना 
अवश्य स्वीकार कर गये हैं कि विद्यापति चण्डीदास से 
अवस्था में बड़े थे ओर काव्य-रचना भी पहले ही करने लगे थे । 
आगे हम दोनों कवियों के जो तुलनात्मक पद्‌ उद्धृत कर रहे है 
उन्हें देखने से इतना तो अवश्य ही विदित हो जायगा कि दोनों 
कवियों में इतनी समता का होना स्थतंत्न रूप से असंभव ही 
है । कोई-न-कोई कवि एक दूखरे के प्रभाव से अवश्य प्रभा- 
वित हुआ है। जिस समय की यह बात है उस समय बंगाल 
मिथिला की कविता तथां न्‍्याय-मीमांसादिक विदा का ग्रहण 
बड़ी तेजी से कर रहा था। ऐसी दशा भें निष्पक्ष रूप से 
चिचार करने पर यह कहना पड़ेगा दि चण्डीदोस पूर्ण रूपेण 
विद्यापति से प्रभावित हुए हैं ओर यदि दोनों के मिलने की 
बात सत्य हो तो उसे हमारे सिद्धान्त का पाषक ही समझना 
चाहिये। बंगाल-तथा मिथिल्ां के इतिहास से विशेष परि- 


चित स्वनाम धन्य स्वर्गीय रमेशचन्द्र दत्त जी स्प्ट रूप से 
इसे स्वीकार कर गये हैं-- (॥%४४००9 |०७॥३/ १065 #69980०व 
ं 
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अब दोनों कवियों के पद्यों पर ध्यान दिया जाय तो यह 
स्पष्ट देख पड़ेगा कि दोनों में भार्व तथा भाषा-साम्य कितना 
विध्वयमान है-- . 
विद्यापति--द्य तुलसी तिल देह सोॉपल दया जनि छाड़व मोर । 
चण्डीदास--श्याम अनुरागे ए तल बेचिनु तिल तुलसी दिया । 
विद्या--सोइ कोकिल अब लाख डाकओ लाख उदय करु, दा । 
पाँच बाय अब लाख बाण होड मन्नय पवन बहु मंदा 4 
चरयडी--एखन कोकिल आसिया करुक गान, अमरा. घरुक टाहार तान। 
मलय पवन बहुक संद, गगने उदये हउक॑ चंद ॥ 
विद्या--अबिरल नयन बारि भर निर्कर जाने साशोन घनमाल। । 
चण्डी--ओ दुटी नथाने बहिच्छे सघन श्रावण मेघेर माला। 
विद्यो-- लीला कमल अमर घरु वारि, चमकि चललि गोरि चकित बिहारि । 
चण्डी--डविन किशोरी मेघेर बिजुरी 'चमकि चल्िया गेल |... . 
यह साम्य कुछ चण्डीदास की सामान्य पदादली में ही 
नहीं है, बल्कि उनके “कृष्ण-कीत्तनः में भी-ज्रो उनकी खास 
रचना समझा जाता हे-देख पड़ता है। जैसे--- 
विद्यापति--ह5 नहिं करबे आ्राइति पाय, भूखल नहि दुहुु कओरे खाय। 
चण्डीदास--भूखिल इयिलें कन्हानि हुई हाथे ना खाइए ॥ - 
विद्या--शह्डकर चूर बसन कर दूर तोड़्ह गजमोति हार रै। 
पिया थदि तेजल कि काज सिंगारे यमुना. सलिले संब डार रे ॥ 
: सींथक सिन्दुर पोछ्ि कर दूर पिया बिनु सबहि निरास २े। 
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चण्डी--ए धन योवन वढ़ायि सबई आसार । 
दिरिड ऑ पेलाइबों गज सुकतार हार ॥ 
मुद्धिआ्रों पेलायिवों सिसेर सिन्दूर । 
बाहुर बलया मो करिबों शंख चूर ॥ 
विद्या--सादर मजर भपमतर गुजर कोकिल पंचम गाव | 
दखिन पवन विरह वेदुन निठुर कनन्‍्त न श्राव ॥ 
चण्डी--मुकुलिल आम्ब साहारे, मधु लोभ भशमर गुजरे । 
डाले बसी कोयिली काढ़े राए, येन्ह लागे कुज्ञिशेर घाए ॥ 
विद्या--पीन पय्नोधर अपरुप सुन्दर ऊपर मोतिम द्वार । 
जनि कनकाचल ऊपर घविमल दुद्ट' बहु सुरसरि धार ॥ 
चण्डी--गिए गजमुतीहार मणि माझे शोभे तार ऊच कुच युगल ऊपरे। 
हओ समान श्ाकारे सुरेशरी दुईं धारे पड़े जेन सुमेर शिखरे॥ 
विद्या--पाखी यदि होइतहूँ पिया पास जद्ृतहुँ दुख कहितहूँ तसु पास । 
आनि देह मोर पिउ राख हमर जिउ के से करुना वान | 
चण्डी--पाखी जाती नहों वडायि ऊड़ी जुऊ' तथां | 
मोर प्राणनाथ कान्हानि बसे यथां ॥ 
क्या अब भी कुछ शंका उठाई जा सकती है कि चंण्डीदास 
विद्यापति से प्रभावित नहीं हुए हैं ? चण्डीदास को विद्यापति 
का समसामयिक उत्कृष्ट कवि प्रमाणित करने में चंगीय 
साहित्य-समालोचकों का आंत्मामसिमान भी अवश्य छिपा है। 
इसे स्वयं श्रीयुत सुशीलकुमार ने भी भान लिया हे--विद्यापति 
ओ चणढीदाससेर पौर्च्यापर्य लइ्या ये एत विचार वितर्क हय| ताहार मध्ये 
बाज्ञालीर स्वदेशीय झाव्माभिमानओं प्रच्चुन्न रहिभ्ाडे--पु० १५२ 
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इतने प्राक्थन के उपरान्त हम दोनों कविचऋ-चूड़ामणियों 
की कुछ तुलनात्मक समालोचना में प्रवृत्त होते हैं । चण्डीदास 
का एक पद इस प्रकार है-- 
ए धनि मानिनि समान निवार । 
आबीरे अरुण श्याम-अद्ग सुकुर पर निज प्रतिबिस्ब निहार ॥ 
तुहु एक रमणी शिरोमणि रसवती कोन ऐडे जगमाह । 
तोद्दारि ससुखे श्याम सह बिलसब केछुव रस निरवाह ॥ 
ऐछुन सहचरि-बचन हृदय धरि सरमे भरमे पझ्ुख फेरि। 
इषत्‌ हासि सने मान तेयागल उलसित दूँहे दोहा हेरि ॥ 
पुनु सब जन मेलि करये विनोद केलि पिचकारि फरि हाथे । 
ह्विंज चण्डीदाक्ष श्राबीर योगायत्त सकल सखीगण साथे ॥ 
विद्यापति के मान-चर्णन का एक पद्‌ नीचे उद्धत है-- 
मानिनि आब उचित नहि मान । 
एखनुक रंग एहन सन लगइछु जागल पए पंचबान ॥ 
जूड़ि रयथनि चकमफक कर चाँदनि एहन समय नहिं आन। 
शहि अवसर पिय मिलन जेहन सुख जकरहि हो से जान ॥ 
. रभसि रभसि श्रलि बिलसि बिलसि करि जे कर श्रधर मधुपान । 
अ्रपन अ्रपन पहु सबहुँ जेमाओल भूखल तुआ यजमान ॥ 
स्िबलि तरंग सितासित संगम उरज शम्भु निरमान। 
आरति पति मंगइछि परतिग्रह करु धनि सरबस दान ॥ 
दीप दीपक देखि थिर न रहए मन दृढ़ करु अपन गेश्रान । 
सश्चित मदन वेदन अति दारुन कवि विद्यापति भान ॥ 
दोनो कांवयों की कविताएँ भानिनी नायिका के मान- 
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भोचन के वर्णन में हिखी गई हैं। दोनो ही पदों मे सखी को 
उक्ति है। चण्डीदास का नायिंका जहाँ दो-चार सदुक्तियों 
पर ही मान-भंग कर देती है (भरा होली का अवसर ठहरा !). 
(एूपषत्‌ हास सने मान तेयागल'; वहाँ विद्यापति की नायिका 
अनेक प्रकार से समभाने-बुकाने पर भी मान का बाजार खोले 
ही बेटी है। चण्डीदास का'' आवीरे अरुण श्यामरंग मुकुर 
पर निज प्रतिबिस्व निहार” चमत्कारिक है। 'तोहारि समु्खे 
श्याम सह बिलसव केछन रस निरबाहः से विद्यापति का 'एहन 
समय पिय मिलन जेहन सुख जकरहि हो से जान? उच्तम है । 
'जागल पै पंचत्रान! में पे! शब्द विद्यापति की मार्मिकता का 
चोतक है । इस शब्द की ध्याख्या सहृदय का हृदय ही कर 
सकता है। पद्‌ में “जूड़ि रयनि चकमक कर चाँद्नी! में 
४ पिय मिलन जेददन सुख” का खुखद्‌ संस्मरण ओर .' जकरहि 
हो से जान! का सरस व्यडम्य-पूर्ण मान-भ्ग का प्रोत्सोहन 
अवर्णनीय है। कहाँ तो ' रहसि रहसि? भ्रमर का ' विलसि 
विलसि कर ? अधरमघु-पान का सुख लूटना ओर कहाँ 
* भूखल यजमान ? की आति! हाय! भाग्य का क्या दुःखमय 
पाथक्य है! “* करु धनि सरबस दांन” में ' सरबस ? शब्द्‌ 
का क्या घिदग्धता-पूर्ण सुष्ठु प्रयोग है! कलित कहपना- 
प्रसूत गज्ञा-यमुना ( गोर 'शरयीर श्याम रोमाचली ) के संगम 
स्थित शस्प्ु ( कुच ) के निकट आत्ति याचक के प्रतिग्रह दान 
माँगने के रूपक का निर्बाह बड़ी सफाई से हुआ है जो 


भामिकता से खाली नहीं ! 'दीप दीपक देखि थिर न रह 
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मन ! में विकलता की व्यग्नता, च्षीण आशा-लता के छिन्न होने 
की आशंका का दुःख मर्मभेदी है।. समस्त पद्‌ में विद्यापति 
की अनुपम कपित्वशक्ति,, सरस हृदय तथा विशाल पांडित्य 
की अप्रिट छाप विद्यमान है।' विद्यापति के इस पद के 
सामने चण्डीदांस के पद्‌ के महत्व का विवेचन नोर-च्ीर- 
. विवेकी सत्समालोचकों पर ही छोड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं 
, भरहु दिन परे बंधुया एले , देखा ना हुइत पराण गेले।॥| 

एतेक सहिल अबला। बले , फाटिया याइत पाषाण हले ॥ 

दुखिनीर दिन दुखेते गेल , मधुरा नगरे छिले त भाल़ -॥ 

ए सब दुख किछु ना गणि , तोमार कुशले कुशल भानि॥ 

ए सब दुख गेल हे दूरे , हाराण रतन पाइलाम कोड़े ॥ 

एसन को किल आसिया करुक, गान , अमरा धरुक ताहार तान ॥ 

मलय पवन बहुक मन्द , गगन उदय हउक चंद ॥ 

घाशुली आदेशे कहे चण्डीदासे , दुख दूरे गेल सुख बिलासे ॥ 

--चण्डीदास 

श्राज रजनी हम भागे गरमाओरेल पेखल पिया मुख चन्दा | 
जीचन योवन सफल करि मानल दुस दिश भेल निरदन्दा | 
ग्राजु मकु गेह गेह करि मानल आज्ु मर देह भेल देहा। हे ु 
आ्राजु विहि मोहे श्रनुकूल होयल हृटल सबहँ सन्देहा । 
सोइ कोकिल अ्रब लाख डाकउ लाख उदय करु चन्‍्दा। 
पॉचबाण अब लाख बाण होउ मलय पबन बहु मन्दा | 


आजु मरु जब पिया संग होयत तबहि. मानब निज देहा | 
विद्यापति कह अलप भागि नहिं घनि धनि तुञ्र नव नेहा । 


.. “-चविद्यापति 


७१ ह विद्यापति ओर चरण्डीदास 





दोनों कविताएँ उत्कट विरह-चेद्ना के अनन्तर पुनमिलन के 
विषय पर रदी गई हैं। दोनों ही पद अच्छे उतरे हैं, भावपूर्ण 
हुए हैं ओर (हृदयोल्लास .कै प्रतिविम्बित दर्पण बन गये है। 
चण्डीदास के पद्‌ में 'एतेक सहिला अबला बले फाटिया जाइत 
पाषाण हले, | 'दुखिनीर द्नि दुखेते गेल-हाराण रतन पाइलाम 
कोड़े? आदि सुन्दर करुणा-व्यंजक भावचित्र के चारु चित्रण 
हैं। परन्तु चण्डीदास ने अपने इस पद का निर्माण विद्यापति 
रचित पद्‌ की अजुच्छाया ही पर किया है, क्योंकि चण्डीदास 
का ' एखन कोकिल आसिया करू गान ! विद्यापति के इस पद 
“ सखोइ कोकिल अब लाख डाकभओं. लाख उदय करू चन्दा ? 
को निकुए अनुवाद-मात्र हे। विक्रट विरहोपरान्त प्रिय-दृशेन 
के आनन्दोज्नांस में लाखों कोयलों के कुहुकने, लाखों चन्द्रमाओं 
के उगने तथा पंचवाणु कामदेव के लाखों बाणों से प्रहार 
करने की स्वतंत्रता अतिशय मामिक, विद्ग्धता-पूण एवं अत्यन्त 
आनन्द्‌ का व्यञ्जक है। विद्यापति के गीत मे ;आनन्द का अधि- 
रल प्रवाह वह रहा हे , परन्तु चण्डीदास के पद्‌ में करुणा 
का ऋन्‍दन सुन [पड़ता है। उपयुक्त दोनों पदों की विशेष- 
आलोचना नहीं कर, इस प्रसंग में श्रीयुत- सुशीलकुमार 
चक्रवर्ती का मत उद्धत कर ही इसकी चर्चा को अलम्‌ करते 
हैं। जेसे“--एइ पदेर तुलना जगतेर गीत-साहित्ये जगते कोथायश्रो 
मिलेना । » $ चण्डीदासेर एड पद विद्यापतिर ५» »< पदेर 
तुलनाय अनेक निम्नस्तरेर |” पघृ७ २७०, २७२ 

इस समालोचना से किन्हों सज्जन को यह नहीं समझना 
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चाहिये कि चण्डीदास कीं कविता उत्कृष्ट है हा नहीं। उन 
की कुछ रचनाएँ तो निः्सन्देह उच्चकोटि की ओर सुन्दर भाव- 
संवलित हैं... परन्तु जहाँ तक काव्य-कलांप के चारु चांतुये 
का भ्रइन है, उसमे विद्यापति उनसे बहुत श्ागे हें । 

यद्यपि विद्यापति एवं चण्डीदास की तुलनात्मक समालो- 
चना में बहुत-से वंगीय साहित्य-समालोचक-गण प्रवृत्त हुए हैं, 
परन्तु हमारी क्षुद्र बुद्धि से तो दोनों कवियों की यथोचित न्याय्य 
समालोचना श्रभी तक प्रायः नहीं हुई है । पाश्यात्य साहित्य- 
समालोचकों ने कविता को साधारणतः दो भागों में विभक्त 
किया है-- पहली 8प्रा/ं००ए० ( भावात्मक ) ओर दूसरो 
()0]०%ए९ (बाह्मविषयात्मक) । 

विद्यापति ओर चण्डीदास दोनों ही 8प्रा9०८४ए० कवि हैं । 
दोनों की कविताओं पर दोनों के जीवन की छाप स्पष्ट है । भब 
तक समालोचकों ने इस दृष्टिकोण से दोनों की कविताओं का 
विश्लेषणात्मक अध्ययन एवं समालोचना प्रायः नहीं की है । 
इसे सभी मानते हैं कि चण्डीदास वाँशुली देवी के दीन पुजारी 
थे ग्येर थे 'रामी? घोबिन की प्रेम-पूर्ण सामाजिक यंत्रणा से 
प्रताड़ित भग्न-हृद्य प्रेमी-जीच | परन्त विद्यापति सम्रद्धिशाली 
राजाओं भोर सोभाग्य-गविता रानियों के कृपापात्न थे। उन 
का प्रेममय जीवन सामाजिक कलंक-कल्लुष से एकद्म भद्भृता 
था, पावन था । जल-चवायु तथा परिस्थिति के प्रभाव का मानव- 
जीवन पर पड़ना अनिवार्य है। अतएव इनके प्रचुर प्रभाव से 
दोनों कवि नहीं बच सके है, चह प्रभाव भी स्वतंत्र रूप से 
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दोनों की कविताओं पर पड़ा है। विद्यापति ओर चण्डीदास फे 
जीवन का पतिविस्व दोनों की कविताओं में प्रतिफलित हुआ है। 
दोनों भहाकवियां ने अपने-अपने आन्तरिक भावों की अभि- 
व्यक्ति की साधनस्वरूपा, अपनी कविताओं मे, 'राधा” को ही 
मांता है। अतपव राधा ही के चरिक्न में दोनों के ज्ञांचन फा 
रहस्य बहुत अंशों में निहित है । | 

दिस प्रकार चण्डादास राममणि धोबिन के प्रेम के कारण 
प्रमत्त थे, उसी प्रकार उनकी कविता के रंगमंच पर प्रेम से पगली 
बनी राधा द्ृष्टिगोचर होती हैं। जिस प्रकार आप उस 
धोविन को भूल जाने का यत्न करने पर भी नहीं भूल सकते थे 
उसी प्रकार उनकी राधा भी ' श्याम नाम ? को भूलने का प्रयास 
करती हुईं भी उसे नहीं भूल सकतीं | चण्डीदास के निम्ना- 
ड्वित गीत में उनका अपना ही प्रेम परिलक्षित होताहै | जेसे-- 

सह, केबा सुनाइले श्याम नाम । 

काणेर भित्तर दिया मरमे पसिल गो आ्राकुल करिल मोर प्राण ॥ 

ना जानि कतेक मधु श्याम नामे आछे गो बदन छोड़ते नाहि पारे | 

जपिते जपिते नाम अवश करिल गो केमने पाइब सह तारे || 

नाम परतापे यार एछन करिल गो अज्गेर परशे किवा हय । 

येखाने बस॒ति तार नयने देखिया गो युवती धरम कैछे रय ॥ 

पासरिते चाहि मने पासरा ना याय -गो कि करिब कि हवे उपाय | 

फह्टे ट्विज चण्डीदास कुलवती कुल नाशे आरपनार यौवन याचाय ॥ 

इस पद्‌ की भावपवणता की च्ची करना, पद-गांभीर्य को 
नष्ट करना होगा। तथापि “भरमभे पसित्न गो आकुल करिल 


३४०० हुएसुअ०-हाहु कुकर ाशुएयुड>-गुनयुफग्गबुछ 
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मोर पाणः में विद्ध व्यथित हृदय का चित्र चित्रित हो गया 
है। “न जाने कतेक मधु श्याम नामे आले गो? में श्यास नाम 
की कैसी आकर्षण-शक्ति है, कैसा मोहन-मंत्र है, पाठक ध्यान 
दे.! 'जपिते जपिते नाम अबृश करिल गो? में प्रेम।धिक्य की 
मार्मिक सदुक्ति है। 'नाम परतापे यार ऐछन करिल गो: 
अंगेर परशे किवा हयः में साव व्यश्जना ( /506696867०७॥१४४४) को 
मात्रा वर्णनातीत है| ऐसे ऐसे ही काव्यस्थलों का निर्देश करते 
करते हुए 4. ५, /20७॥५४/ का यह कहना हे कि ....४४ ४४ (/१6. 
74४ [608 98४४ |४०९४४४७/ ह0 ॥006/6, ॥'6//0#" #/06॥॥ #/0 34/58/(, 
४000699/6/707-7 (०६६७ (2४४७) उपयु क्त पद्‌ कैसे स्वर्गीय 
भावों से पूर्ण है! प्रेम का परिमल कैसा अलुपम है ! भाषा 
कैसी प्रांजल, है ! कवि के जींवन-भाव का कैला व्यक्तीकरण 
है! हम भ्रीयत सुशील कुमार के इन कथनों से सेलहो -भाने 
सहमत हैं--- क्‍ न्कि 

“०३ रूप प्रदु विश्व-साहित्य भाणडारेर अमूल्य सद्धय”** “विद्यापतिर 
पूपेरागेर पदेर मध्ये 'सह केबा सुनाइल श्यामनाम ? एड जातीय पद 
| एकटठिशो नाइ।  ॒ण्डीदास यदि शुधु एद एकटी-पद रचना करिया निवृत्त 
ह॒इतेन, पद एकटी पदेइ ताँहाके श्रेष्ठ गीतकवितार कविदिगेर सहित समान 
आसन पभदान करित |? ए० २१२५, २२६ । 

इसके विपरीत विद्यापति राजप्रासाद को जलवायु में 
पले थे, अतएव उनकी राधा की प्रारंभिक अवस्था में भोगै- 
शवर्य का विश्रम-विलास पूर्ण रूप से प्रतिफलित है । विद्यापति 


की राधा शुद्ध-सरल भाव लेकर कवि के कविता-रंग-मंच पर 
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आती हैँ। ,चण्डीदास की राधा की भाँति पर्ण यौवन एवं 
उन्माद्‌ लेकर एकाएक नहीं आती । विद्यापति की राधा तो- 
. खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने वसन घूलि तनु भरई। 
- घूल-मिट्टी में खेलने में मन्न हे। विद्यापति ने प्रथम. दशेनं, 
मिलन, मान, अभिसार, विरह एवं पुनमिलन में अपने जीवन 
के अनुभव को पद्‌-पद में जड़ रक्खा है। चूँकि चण्डीदास 
अपनी प्रेमिका के प्रेम में पागल थे, अतए॒वं उनकी राधा के प्रेम 
में भो उन्‍्माद परिलक्तित होता है ओर चूँकि विद्यापति का प्रेम 
सोम्य था, अतः उनकी राधा का प्रेम सोम्य का प्रतीक हो गया 
है। चण्डोदास की रांधा अन्त में एक उन्मत्त भक्त संन्‍्यांसिनी' 
बन जादी हैं यथा (बिरति आहारे राज्ञाबास परे येमेन योगिनी 
पार? ओर विद्यापति की राधा अक्षययोवना तथा प्रेमपसयणा 
कामिनी का चरिनत्र-चित्रण रहती हैं । चण्डीदास की 
प्रेम-प्रमत्ता राधा अपा्थिव रूप से; पृथ्वी पर आती है, -परन्तु 
विद्यापति की रोधा साधारण प्रेमोद्धिश्ा मानवी ग्वालिन के 
रूप में दिखाई पड़ती है, तथा जीवन के उत्कर्ष-अपकर्ष - तथा 
सुख-ठुःख के झमेले को पार कर अन्त में देवी म्रहदत्व का 
सान्निध्य प्राप्त करती हुई कविता-मंच से तिरोभूत हो जाती- 
हैं। चण्डीदास के राधा-छृ ष्ण लोकिक नर-नारी नहीं हैं, 
परन्तु ईश्वर के अवतार हैं. और स्थान-स्यान पर एज॑त्रह्म 
भौर आदिमाया कहकर पुकारे गये है, । “कृष्ण-कौत्तेन” 
को छोड़ अन्यान्य पदावली में शारीरिक भागों का बेसा 
स्थूल', वर्णन उनकी कविता में नहीं पाया जाता जो 
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विद्यापति की कवितां में स्थान-स्थान पर मिलता है, पर 
विद्यापति के राधा-कृष्ण साधारण गोप-गोपी के रूप में चित्नित 
किये: गये हैं। देवता तो अपनी ही महिमा से भहिमान्वित 
हैं, परन्तु मानवता को देवत्व प्राप्त करांवा असाधारण कवि- 
कोशल का परिचायक, है । चण्डीदास के राधा-कृष्ण अलोकिक 
भोर विद्यापति के राधा-कृष्ण लोकिक हैं। चण्डीदास की राधा 
उन्मत्त भक्त सगयासिनी ओर विद्यापति को राधा कर्मयोगिनी हैं। 

विद्यापति ओर चण्डीदाल की समष्टि रूप से तुलनात्मक 
समालोचना में बहुत-से बंगाली विद्वान प्रवृत्त हो चुके हैं । 
यहाँ दो-चार वंग-साहित्य-महारथियों की सम्मतियाँ उद्धृत 
की जाती हैं । स्वर्गीय चित्तर०्जन दास कहते है-- 

._ “एकदिके जीवनेर श्रजुभूति, अन्यदिके रसेर मित्र दिया रूपान्तर, 
'वयडीदसेर प्राय; प्रत्येक कविताय ताहार आभास पाओया याय, किन्तु 
विद्यापतिर ताह्य नय, तिनि गानेर ये रसेर मध्ये ये अ्वस्थार कथा 
कट्वियाछेन, ताहाते शुधु इन्द्रियिर भोग, रूप-रस-गन्धेर अनुपम सामअस्य 
ओझो मिलन : तिनी सेखाने स्वयं सेह रूप रसेर मध्ये हुबिया आच्छेन 
किख्तु चयडीदास सेइ्ट रूप-रस-गंधेर मध्ये डुवारिर मत हब दिया मणि 
तुक्िया उठाइया छेन । ३८ » » विद्यापत्तिर प्रेमे बेदना श्रपेत्ता सुखेर 
झातिशस्य ह बेशी ।” काव्येर कथा--४० ३६,४० 

भीयुत सुशीलकुमार चक्रवर्ती “ वेष्ण्ब--साहित्य” श्रग्थ 
में लिखते है -- 

“सौन्दर्य वर्णनाय, उपमा प्रयोगे, शब्द कौशले, चित्र--अ्रंकने विद्यापति 
पाइ़ला साहित्ये श्रद्धितीय, अतुलनीय, जगतेर साहित्येश्रों शीपेस्थानीय"*“ 
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“उपमाय तिनि अतुलनीय फालिदासेर मत सिद्धइस्त। “विद्यापति 
उपसाय, शब्द योजनाय, भाषपार ऐश्वर्य रूप वर्णनाय, सम्भोग मिलनेर 
नाना परिहास रसिकताय, विलास कल्लाय, विरह ओ विरहान्त मिलन 
वर्णनाय, असाधारण कृतित्व श्रो श्रविसम्बादित निपुणता देखाइआदेन $ 
'वंणडीदास सरल मर्मस्पर्शो भाषाय प्रेम-विह्वलताय, तनन्‍्मयताय, भावोद्ू- 
वासे, प्रमेर गभीरता ओ उन्मत्तताय स्वर्गीय भावधिकाशे, एकान्त आत्म 
समपणे, आत्म विसर्जने, श्राध्यात्मिक--भाव पृर्णताय अतुलनीय 
सौन्द॒य्ये ओ अ्रपूष्व॑ मांधुय्य प्रकाश करिशआद्वेन ? (४० २१०,२४७) 

श्रीयुत रायसाहब दिनेशचन्द्र सेन 'वज्ञ भाषा ओ साहित्य? 
ग्रंथ में लिखते हैं -- द 

८४ विद्यापतिर गीतिर न्याय गाढ़ प्रेमेर उक्ति पद साहित्ये श्रति श्रद॒पंद 
आछे। साधारण पाठक ताँहार मनोसुग्धकर उपमा इप्टे प्रीत हृइवेन, एवं 
तदपेत्षा उच्च श्रेणीर पाठक ताँहार भ्रेमेर विह्लता ओ पगाढ़ता उपलब्धि 
करिया ताँहाके श्रेमिक ओ भक्त बलिया प्रणाम करिवेन। किन्तु सरत्न मर 
फथा-याहाते प्राण उद्म्रीव हइय। साढ़ा देय एवं याहार अ्रविसम्वादित दांबी 
चोखेर जले ऊपर--से रूप कथा चिद्यापति हइते चयडीदास वेशी कह्िया« 
छेन। काज्य-सेन्ने चण्डीद[स प्रभु चेतन्यप्रभुर न्याय एक प्रेमावतार 70 
कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ आधुनिक साहित्य अन्य में विधापति 

प॒व॑ चण्डीदास के विषय में लिखते हैं -- 

४“विद्यापतिर कविताय प्रेमेर भड्जी, भेमेर नृत्य, प्रेमेर चाश्वदय, चयंढीदासेर 
फविताय श्रेमेर तीत्रता, प्रेमेर आलोक | एड जन्य छुन्द, संगीत एवं विचिश्र 
रंगे विद्यापतिर पद एसन परिपूर्ण, एड जन्य ताहाते सौन्दुर्य्य सुख सम्भोगेर 
एमन तरंग-जीला । इंद्दा केवल योवनेर प्रथम आसस्मेर आनन्दोछवास् 
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फ्रेवल अविमिश्र सुख एवं अव्याहत संगीतध्चनि । दुख नाइ ये ताहा नहे, 
किन्तु सुख दुशखेर माझ खाने एकटा अन्तराल व्यवधान आडे | हय सुख, 
नय दुःख, हय मिलन, नय विरह, एहू रूप परिष्कार श्रेणी-विभाग । 
धण्डीइसेर मतो सुखे दुःखे पिरहे मिलने जड़ित हइया याय नाइ। 
सेंह्र जन्य विद्यापतिर प्रेमे यीवनेर नवीनता एवं चण्डीदासेर प्रेमे अधिक 
वयसेर प्रगाढ़ता श्राे। चण्डीदास गभीर एवं «४ पाकुल विद्यापति नवीन 
एवं मधुर ।” द द 
. - विश्वकवि रवीन्द्र की उक्ति का अनुमोदन करते हुए 
धम- इतना निवेदन अवश्य करेंगे कि. विरहावस्था का वर्णन 
आते दी विद्यापति की गंभीरता ओर व्याकुलता चण्डीदास 
से कम नहीं परिलक्षित होती है। श्रीयुत दिनेशवाबू यह 
सुक्तकण्ठ से स्वीकोर कर चुके हैं --- 'विरह ओ विरहोन्तर मिलन 
वेणनाय विद्यापति वेष्णव॑ कविदिगेर श्रप्नगण्य |! हर 

' ऊपर-उद्धत अवतरणों में समालोचना के आंदर्श को 
कुछ रक्ता की गई है अवश्य, परन्त ये सब अवतरण तब तक 
सोलहो आने सही थे जब तक 'ष्णु-कीत्तन' ग्रंथ का पता 
नहीं लगा थां। हमारी राय में “कृष्ण-कीततन *' प्रंथ का 
पता लग जाने से चण्डीदास का यश बढ़ा नहीं, प्रत्युत बहुत 
अंशों में घट ही गया है। 

यदि 'रृष्ण-कीत्तनः श्रंथ वास्तव में चण्डीदास-रचित 

भाना जाय, जिसे बहुत प्रसिद्ध बज्ञाली विद्वान, मान भी ल॒के हें 
तो विद्यापति ओर चण्डीदांस के काव्य में आकाश-पाताल 
का .भन्तराल हो जाता हैं। “कृष्ण-कीप्तनः अत्यन्त निम्न 
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भेणी को रचना है । विद्यापति के कचित्व के वार चमत्कार 
से अनुरस्चित काव्य' के साथ 'रृप्णु-क्री्तनः की तुलना ही 
क्या हो सकती है ? दूसरी बात यह है कि उस पंथ मर 
अश्लील कविता की रचना में चण्डीदास ने विद्यापति से 
भी वाजी मार ली है। कुछ घंगीय समालोचकों का मत है 
कि विद्यापति की कविता में शरीर का अंश अधिक ओर 
आत्मा को अंश कंम है, इधर चण्डीदास के 'कृष्ण-कीष्तेनः मे 
तो शरीर का अंश चिद्यापति से भी चहुत अधिक है ओर आत्मा 
का- अंश अत्यन्त कम--नहीं के बरावर है । 'क्ृष्ण-कौर्तनः के 
चण्डीदास विद्यापति के आगे बहुत निम्न श्रेणी के कवि जान 
पड़ते हैं । इतना हां नहीं, जिन पदों को लेकर चरण्डीदास 
की इतनी खझूयाति है, उनके. विषय में चण्डीदास का- कृष्ण 
कॉीत्तनः प्राप्त होने से ऐसी शंका हो रही है कि थे पद 
अपर चण्डीदास की रचना हैं। इसके विवेचन में पाठकों 
का समय हम नहीं लेना चाहते। यदि यह बात ठीक -है 
तब असल से जाल हो कवि उत्कृष्ट प्रमाणित होंगे और ऐसी 
हालत में प्रकत चण्डीदास से विद्यापति की क्या तुलना हो 
सकती है । ' । 


विद्यापति का यथार्थ महत्व तो हम इसीम॑ समभते है 
कि उन्होंने साधारण गोप-गोपी-कृष्ण ओर राधा को लोकिंक 
प्रेम के सर्वगस्य पथ के पथिक बना, उस पथ की दुबंलता 
का साभना करते हुए, उन्हें परम प्रेम के परमोश्च पद्‌ पर 
पहुचाथा है ओर अपनी कर्विता-द्वारा पार्थिव प्रेम के पथ से 
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परमात्म प्रेम की प्राप्ति को प्रमाणित कर दिया है। चण्डी- 
दास को अलोकिक परन्तु लोकिक रूप में चित्रित-राधा 
की परम-पद प्राप्ति में कुछ विशेष अत्लोकिकता ओर असाधा- 
रणुता नहीं हे । 
अंग्रेजी कवि वडसूचर्थ (फ़ा0/08ए0०%ी) और शेली 
(5॥00) द्वारा चित्रित स्काइलाक (8)7ए]972 विद्यापति 
ओर चण्डीदास की तुलना भें अच्छी तरह उपस्थित कीं जो 
सकती है। जहाँ चण्डीदास शेली के स्काइलाके की तरह 
/ 496 8009079 उ॥॥ 08 30%". छ76 30620 6४७७४" 297988/' 
विचरण करते हैं, वहाँ विद्यापति कबि बडसूबर्थ के 
स्काइलाक की तरह " 786 ४0 ह#6 ##देर्व॑ 7०४४४ ०, 
॥2600॥ ६0वें ॥0॥06 ” को चरितार्थ करते रे | 
१4 चूँकि महाकवि चण्डीदास ने बॉशुली देवी के मन्दिर में 
रहकर कांव्य-रचना की है, इसलिए थे कवि की अपेक्षा भक्त 
अधिक थे ओर विद्यापति ने राज्-द्रबार में रहकर अपनी 
रचना की है, अतएव वे भक्त की अपेक्षा कबि अधिक थे। 
चण्डादास भक्त कवि थे ओभोर विद्यापति कवि भक्त । 
चराडीदास आवशंचादी थे ओर विद्यापति चस्तुतंत्रवादी । 
मधुर भाव व्यज्जनामयी भक्ति के हिसाव से चण्डीदास 
विद्यापति से श्रेष्ठ हैं ओर कवित्व के हदिखाब से चणडीदास 
से विद्यापति ही श्रेष्ठ हैं । 
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विद्यापति और ज्ञानदास 
फकविवचर चण्डीदास के बहुत वाद वंगीय खसाहित्याकाश 

में ब्वानदास का आविर्भाव हुआ है । जशानदास डवत्छ० 
वैष्णव कवि थे। ब्राह्मणु--कुलालड्रार ज्ञानदूस से आजसन्म 
विवाह नहीं किया-वे बाल यती थे। वे एक घिशि2 गोखामी 
सम्प्रदाय के भक्त ओर संस्कृत के प्रकारड पण्डित थे । ज्ञांन- 
दासजी अपने पूर्ववती महांकवि विद्यापति ओर चण्डीदास की 
कविताओं से प्रभावित हुए है। वंगीय साहिस्य-समालोचकों का 

मत हे कि ज्ञानदास पर विद्यापति की कविता की अपेक्ता 
_चण्डीदास की ही कविता का अधिक प्रभाव पड़ा हैं; किन्तु 
हमे जहाँ तक ज्ञानदास की कविता के अध्ययन का अवसर 
मिला है, हम निःसंकोच कह सकते हैं कि उन्हें विद्यापति की 
कविता से भी कम प्रश्य नहीं मिला है । उन्होंने भी चण्डो- 
दास की हो भाँति विद्यापति की पदावली से अपनी कविता 
की सामग्री, शब्द ओर सूक्ति तक का पद्‌-पद्‌ पर आहण 
किया है। अपनी उक्ति को प्रमाणित करने के लिये हम नीचे 
दो-चार उदाहरण दे रहे हे-- 

विद्यापति--दय तुलसी तिल देह सॉपल दया जनि छाड़व मोय । 
जशञानदास--श्यामेर राजा पाय ए तनु संपेछी तिल तुलसी दिया । 
विद्या--धरव योगिनियाँक भेस रे, करव सोने पहुक उदेश रे ॥ 
जोन---जे देशे पराण वन्धु सेह देशे जाव, परिया अरुण वास योगिनी हृइब ॥ 
विद्या--किक्लिति किनि किनि कछ्ूण कन कन घन धन नूपुर बाजे । 

रतिरण मदन पराभव मानल जय जय डिडिम्र बाजे॥ 
द 
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ज्ञान--- फंकन किन किन कम रन रण रणि रति रण बाजन बाजे। 
विद्या--सायरे तेजब परान , शव जनस होयव कान ॥ 

फानु होयब जब राधा , तब जानब पिरहक बाधा ॥ 
ज्ञान--फाम-सागरे फामना करिया साधिब सनेर साधा ॥ 

आपनि हड्ब न॑देर नंदून तोमारे करिब राधा॥ 
विध्या--अनिमिख नयन नाह मुख निरखदृत तिरपित न भेल नयान रे । 

ई सुख समय सद्दय एत संकट अबला कठिन परान रे ॥_ 
छाम--अनिमिख निकट नाह सुख हेरहत तिरपित नहि ए्‌ नयान । 

ए सब समय सहय एत संकट अबला कठिन परान ॥ 


पर के अवतरणों से यह पूर्ण प्रमाणित हो जाता है कि 

शानदास किस प्रकार विद्यापति से प्रभावित हुए है, क्‍योंकि 
उनकी कविता पर विद्यापति की अमिट छाप वियमान हे । 
यहाँ पर विद्यापति ओर ज्ञानदास के ब्रिम्ब-प्रतिविम्ब भाववाले 
कुछ पद्‌ दिये जाते हैं । ज्ञानदास का वयः सन्धि वर्णन नीचे 
पढ़िये-- 

ए सखि ए सखि छुझूइ न पारि, किए धनि बाला किए पर नारि।॥ 

रस परसज्ञ सुनह सुख पाय, रसवती सद्ग छोड़ि नाद्धि जाय ॥ 

श्राघ आधघ घाहि याद पद आधा, रस परसह सुनह बहु साथा॥ 

हामरा दुह्ु जन पथे एक मेलि, सुजन जन से कद आन फेलि ॥ 

यव कछु पूछुय उत्तर न पाव, अधरक पाश हास पशि याव ॥ 

पुद्धन रमणी देव देल सह्ठ, विदि उदगीम चाहि दिल भज्ञ ॥ 

उहाके ज्ञाज वल द्वामार त लाज, ज्ञानदास कद दूरे रहु काज ॥ 
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शानदास जो ने इस पद्‌ रचना की सामग्री विद्यापति 
के बय:सन्धि-वर्णन से ली है। जिन साहित्य-ममणों ने 
विद्यापति फे वयःसन्धि वर्णनात्मक पद पढ़े हैं, वे सहसा 
कह उठगे कि ज्ञानदास के पद के कितने ही चरणों के भाव 
विद्यापति के पद से लिये गये हैं। जैसे--विद्यापति फे 
“खसुनइत रस कथा थांपए चीत, जइसे कुरद्धषिनि सुनय संगीत?” 
का निरृष्ठ आभास ज्ञानदास के 'रस परसक् सुनइ सुख पायः 
में मिलता है। पुनः “चर्डेकि चलय खने खने चलु मंद” की 
अनुच्छायां पर “आध आंध्र चाहि याद पद आधा” की 
रचना की गई है। श्ञानदास के उपयुक्त पद में “अधरक 
पाश हांस पशि याव” बहुत सुन्दर हुआ है ओर वह अभिनव 
भाव का अल्ुप्म निदर्शन है! पद से सहसा स्पष्ट हो 
जाता है कि बालिका अत्यन्त हँसमुख है, क्योंकि उसकी 
अनवधानता में भी हँसी सहसा छिपकर अधर-प्रदेश में 
मनमोहन खेल खेलने लगती है। यों तो विद्यापति फे वयःसन्धि 
वर्णनात्मक अनेक पदों से ज्ञानदास ने भाव-रत्नों का संचय 
किया है, परन्तु इसके लिए वे विशेषतया विद्यापति के निद्नां- 


किंव पद्‌ के अवलस्बी बने हैं । यथा-- 
खन भरि नहि रद्द गुरुजन मांस, बेकत अंग न रूपाबय लाजे ॥ 
वाला जन संगे यव रहई, तरुनी पाह परिद्दास तेंहि करई॥ 
माधव तुय लागि सेट्ल रमणी, के कहु बाज्ञा के कहु तरुणी॥ 
केलिक रभस यव शुने आने, अनतय हेरि ततहि दुए काने ॥  , 
इथे यादि केओ करय परचारि, काँदन माँखि हॉसि दुए गारि।॥ 
सुकनि विद्यापति भाने, वाला चरित रसिक जन जाने ॥ 
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ज्ञानदास के उपयेक्त पद्‌ में “अधरक पाश हास पशि 

याव” अच्छा उतरा है, परन्तु विद्यापति के “काँदन माँखि 
हॉाँसि दुए गारि”? में सत्री-स्वभाव को बड़ा ही अच्छा निद्शन 
है। वेष्णबव कवियों ने वयःसन्धि का वर्णन बहुत हो कम 
किया है। केवल विद्यापति ने ही वय:सन्धि का विशद्‌ भांव- 
पूर्ण खाका खाँचा है, अवएव- उपर्यक्त वर्णन में ज्ञानदास ने 
विद्यापति ही को आधार माना है, इसे प्रमाणित करने का 
विशेष प्रयास अनावश्यक ही है.। ज्ञानदास के चसंत-चर्णन 
की एक छुटा देखिये-- 

आओझोब रे ऋतुराज बसंत , खेलत राइ कानु गुणवंत ॥ 

तरु कुल मुकुलित अ्रलिकुल धाव , मदन मधूत्सव पिक-कुल राव ॥| 

दिने दिने दिनकर भेल किशोर , शीत भीत रहु शिखर कोर ।। 

मलयज पवन सहित भेल मीत , निरखि निशाकर युवजन हीत ॥ 

सरोवर सरसिज श्यामल देहा , श्ञानदास वहे रस निरवाहा ॥ 


जशानदास ने उपयक्त चासनन्‍्ती लहर की खष्टि कुछ नई नहीं 
फी है। उनके चसन्‍त-चर्णन का बहुत-कुछ मसाला विद्यापति 
फे इस पद से मिला है । जेसें-- 

आयल कऋतुपति राज वसंत , धाओल अलि-कुल माधवि पंथ ॥ 

दिनकर किरण भेल पोगंड , केसर कुसुम चयल हेम दंड 0 

नुप आध्षन नव पीपर पात , काश्चन कुसुम छुन्र धरु माथ ॥ 

मौलि रसाल मुकुठ भेल ताय , सुसुखहि कोकिल पद्चम गाय ॥ 


पी रः नः 
शिखि कुल नाचत श्रत्षिकुल यंत्र , आन ह्विजकुल पढ़ आशिप मंत्न॥ 
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सेन्य साजल मधुमक्तिक कूल , शिशिरक सबहु कयल निरमूल ॥ 

नव वृन्दावन राज्ये विहार , चियांपति कह समयक सार॥ 

यद्यपि ज्ञानदास का उपयेक्त पद कम झुन्दर ओर मधुर 
नहीं है, तथापि चिद्यापति के उक्त पद के समत्ष वह निष्प्रस-सां 
जचता है। दोनों कवियों की उपर्यक्त कविताओं की तुलनात्मक 
विवेचना व्यर्थ है, क्योंकि दोनों में महान, अन्तर स्पष्ट दिखाई 
पड़ता है। यदि विद्यापति पहले नहीं हुए होते ओर ज्ञानदास की 
रचना नई रहती तो उसका मूल्य भी होता । तथापि ज्ञानदास 
के पद्‌ में ' तरुकुल मुकुलित अलिकुल धाव, मदन मधूत्सव 
पिक कुल राव? सुन्दर तथा मधुर साव-संवलित है । दा, 
ज्ञानदास के पद्‌ में ' निरखि निशाकर युवजन हीत? एक नई 
वात है जो विद्यापति के पद में नहीं पाई जाती । परन्तु विद्या 
पति को तो वर्संत मे राजा का रूपक बॉधना था। इस साहक्छ 
रूपक के बाँधने म॑ विद्यापति कहाँ तक सफल हुए हैं, इसे 
साहित्य-घमीक्षक ही कह सकते हैं। विद्यापति तो राजकवि 
(720७ .87 7४४७०) थे, भला तब वे र।जा के चर्णन,में जरा भी 
कोर-कसर रहने देते ? 


विद्यापति और बलरामदास 


बंगाल के वेष्णव पदकर्ताओं में वलरामदास नाम के ममेक 
कवि हो गये हूँ; परन्तु अन्यवम पद्कर्ता बल्रामदास का 
ब्यक्तित्व सिद्धान्त रूप. से निर्णीत नहीं हो पाया है। ऐसा होने 
पर भी उनके कविर्त्व का चमत्कार अत्यन्त ही आदण्पीय है । 
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बलरामदास. का स्थान वेष्ण्ब पद्‌-कर्ताओं से बहुत ऊँचा 
है। इस.विषय में स्त्रगींय सतोशचनंद्र राय लिखते: हैं--- 

(बलरामेर रसोद्गारेर बाड्भज्ञा पदगुलि एक रकम श्रतुलनीय- घंलिलेशो 
अत्युक्ति हय ना। बांगाली पदु-क्तांदिगेर मध्ये चए्डीदास, गोविन्दवांस 
ओऔरो श्ञानदासेर परेह ये, बलरामदासेर स्थान-ए-सम्बन्धे! समालोचके दिगेर 
मध्ये षिशेष मत-भेद देखा याय ना ।? (पद-कल्पतरु-५ वॉ भोग ए० १४५) 

परन्तु जिस प्रकार विद्यांपति' की कविता के प्रभाव से 
चण्डीदास ओर ज्ञानदास प्रभावित हुए है, उसी प्रकार बलराम* 
दास .की कविताओं में भी अनेक स्थल ऐसे मिलते हैं जहाँ 
विद्यापति की भाषा झोर भाव का उन्होंने सीधा अनुकररं 
फिया है । अपने कथत की पुष्टि में' हम यहाँ कुछ उदाहरण 
दिये देते हैं। यथा-- 


विद्यापति--नाभि विवर-सभो ल्लोम लतावलि भुजगििसास पियासा॥। 
नासा खगपति चन्बु भरम भय क्ृच गिरि संधि निवासा ॥ 


घखराम दास--नभि सरोवरे लोम-भुजंगिनि विहरे कुच-गिरि-फोर रे । 
विद्या--शैशव छोड़ल शशिमुखि देह, खत देइ तेज ल्लिवलि. तिनि रेह । 


वल--फेसरिराज जि माँक तिव पब्रिवली लेखा । 
एके एके तिन भूवन हारिया दयल ए तिन रेखा ॥ 


विद्या--फ्र्यल कबरी श्रवनत आनन”“कुच परसथ परचारि। 
घल--फुयल फबरी लुट्ये सुन्दुरि कत नदी वहे लोर-+ 
यहां वल्राम दास का एक पद नीचे देखिये-- 
तुमि मोर निधि राइ तुमि मोर निधि, ना जानि कि दिया- तोमा निरमिल विधि 
बसिया-द्विस राति:अनिमिस्र श्ाँखि,-फोटि-कलप यदि निरवधि देखि ॥ 


८७ विद्यापति ओर वंलशमदासे 


इुक-पदुएपूए० "पर फन्यदुनूक़ "गए 





तभु तिरपित नहे ए दुद्ट नयान, जागिते तोमारे देखि प्वपन सभान ॥| 
, 2६ . ,. -+ #: ५ 
द्वियार भितर हैते के कैल वाहिर, तेनि बलरामेर पहुँ चित भहे थिर ॥ 
उपयुक्त पद्‌ की दूसरी तथा तीखरी पंक्तियों फा भाष 
विद्यापति के निम्नाड्लित पद्‌ से लिया गया है-- 
अनमिणष नयन नाह मुख निरखइत तिरपित न भेल मयान रे। 
है सुख समय सहय एत संकट अवला फठिन परान रे ॥ 
कोन नहीं कहेगा कि. घलराम दांस की उपयुक्त पद 
विद्यापति के उद्धत पद्‌ के आधार पर घना है? न फेघल 
विद्यायति का भाव, वरन्‌ भांषा तक को बलराम दास ने अपने 
पद्‌ म॑ आत्मसात्‌ कर लिया है। फिर भी विद्यापति के 
कवित्व के चाद चमत्कार को वचलराम दांस नहीं पासके है । 
बलराम दास फे विरह वर्णन की एक छुटा देख लीजिए- 


माधव कि कहय विरह विपाद । 

तिल एक तुहँ बिने यो कहे युग शत ताहे कि एतहे परमाद ॥ 

पंथ नेहारिते नयन अंघायल दिने दिने जिय भेल देह । 

फत उनमाद मोद्द बहि याञ्रोत कत परबोधबव केह ॥ 

दसमि दुशाये आछुये एक औखध श्रपणे कह तुया माम । 

शुनइते तबहि पराण फेरि भाझोत से। छुख कि फट्दव हास ॥ 

फत फत बेरि तोहे .सग्बादलु कैछुन तुया आशोयास | 

ना घुमिये रीत भीत रहँ अन्तरे कहतदि बलरास दास || 
विद्यापति के भी एक पद्‌ की कलक देखिये-- 


फरदि मिलल रह मुख नहि सुन्दर जनि जिन द्वसक घन्दा | 
प्रकृति न रह थिर मयन गरय निर कसल गरए मकरन्दा ॥ 


विद्यापति-काव्यालाक रे 





. है माधव तुआ जे सामरि रामा । 

दने दिने खिन तनु पिड़ए कुसुमधनु हरि हरि ले पए नामा |॥ 

निदय चंदन परिहर भूषन चाँद सानए जनि आगी। 

दसमि दसा आवे तें धनि पाओरेल वधक होबएह तेंहि भागी ॥ 

अवसर बहला कि नेह बढ़ाश्रोब विद्यापति कवि भाने | 

राजा शिवसिह रुपनरायन लखिमा देवि रमाने ॥ 

बलराम दास के उपयेक्त पद्‌ में ' तिल एक तुहँ शिने जो 

कहे युग शत? भावएण ओर उऊुन्दर है। उन का 'पन्‍्थ निहारिते 
नयन अंधायक' विद्यापति के अन्य पदू--- नयन श्रन्धाओलूँ पिया 
पथ देखि देखि--का अन्ुकरण है। दशवोीं दशा की भोषधि 
'तुअ नाम? सुनते हा प्राण के प्रत्यागमन का वर्णन सुन्दर भाव 
दयोतक हुआ है तथापि विद्यापति का पद्‌ बलराम दांस से 
किसी तरह न्यून नहों कहा जा सकता । 'जनि खिन द्विंसक 
उन्दा' “कमल गरण मकरन्दा! आदि उपमाए बहुत ही सुन्दर 
हैं। जहां बलराम दास ने सीधा खादा '(दिने दिने खिण भेल 
देह” हो भर लिखो है वहां विद्यापति ने व्याकुलता द्योतक “दिने 
दिने खिन तलु पिड़ण कुसुमधनु! की रचना की है। दोनों 
पदों में अन्तर यह है कि बलराम दास की राधा की 'दसमे 
दशा' वहुत पहले हो घारम्भ हुई है, परन्तु विद्योपति की 
राधा ने उस अवस्था. में अभी . प्रवेश ही किया है। तथापि 
धघक होएबह ठोंह यागो! का उल्लेख बड़ाही ,सुन्दर हे। 
'अवसर वहला कि नेह बढ़ाओब? की नीति का दृष्टांत अन्ञु पम 
हुआ है, जिससे प्रेम मिलन का सुन्दर संकेत लक्षित होता है। 


८६ विद्यापति ओर राधांमोहन 





विद्यापति और शाधामोहन 

राधामीहन ठाकुर वेष्णुब पद साहित्य के सिद्धहस्त 
टीकाकार हो गये हैं। वे संगीत विद्या-विशारद, प्रगाढ़ शास्त्रत् 
ओर एक रसिक कवि भी थे। उन्हों ने 'पदास्तत समुद्र! 
नामक सुप्रसिद्ध वेष्णुब पदावली का संकलन किया और उसका 
महासावानुसारिणयी! नामक संस्कृत टीका लिख कर अत्यन्त 
प्रसिद्धि प्रात की । इस ग्रन्थ से उत्तका व्यापक परिडवत्य, 
प्रगाढ़ अध्ययन एवं अनुपम कटपना शक्ति का पता चलता है। 
वे न केचल भाषा कवि थे, चर्च संस्कृत साहित्य के भी प्रगाढ़ 
पण्डित ओर उस भाषा में भी कविता करने की पूरी योग्यता 
वाले थे। उनकी कविताओं के अध्ययन से पता चलता हे 
कि वे महाजुभाव भी विद्यापति ओर गोविन्ददांस से अज्ु- 
प्राणित हुए थे, परन्तु उन्होंये विद्यापति की अपेक्षा मेथिदा 
गोविन्ददास को ही अपना आदर्श माना है ओर इन्द्रींकी 
काव्य परिषादी का अनुसरण किया है। उन्होंने विद्यापति के 
भाव एवं भाषा को अपने पदों में किस प्रकार स्थान दिया है, 
इसका विष्दर्शन मात्र यहां दियां जाता है । 
चियापति-ल्वीला कमले भमर घरु वारि, चमकि चललि योरि चकित निहारि 
राधामोदन-लीला कमलहि काजु ताहा वारि, सदसूदन गेशो कहत उचारि 
विद्या--रत्तिरणे मदन पराभव मनाल जय जय डिंडिम बाजे 
राधा--वूरूल मदन पराभव मानल्न जीतल्ल युगल किशोर । 


विद्या--कत कत लक्षमी चरनतल नेउछय रंपिनि हरि विभोर | 
राधा--क त शत चाँद चरणतले नीछुई लाख सदन तहि रोई | 
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घिद्या--बाला शेशब तारुण भेट,' लखइ न' पारिय जेदे कनेठ। 
राधा--शेशव तारुण लखह न परिय तबहुँ जितल कोटि काम । 

विद्यापति ओर राधाभोहनठाकुर के एक एक पद यहां 
तुलनार्थ उपस्थित किये जाते है । ु द 

कौतुक चललि भवन के सजनी गे, संग दस चौदिस नारी। 

बिच विच शोभित सुन्द्रि सजनी गे, जनि घर मिलत मुरारी ॥ 

लद अभरण कए पोड़्श सजनि गे, पहिर उतिम रंग चीर। 

देखि सकल मन उपजल सजनि गे, मुनिहुक चित नहि थीर ॥ 

नील बसन तन घेरलि सजनि गे, सिर लेल घोधठ सारी । 

लग ज्ञग पहके चलइत सजनी गे, सेकुचल अंकम नारी। 

सखि सब देल भवन के सजनि गे, घुरिआएल सब नारी 

कर धए्‌ लेल पहु लग के सजनि गे, हेर्‌ह् बसन उघारी ॥ 

भए घर सनझुख बोलइ सजनि गे, करे लागल सबिलासे। 

नव रल रीति पिरिति भेल सजनि गे, दुहु मन परम हुलासे ॥ 

विद्यापति कवि गाश्रोल सजनि गे, दे थीक नव रस रीति । 

वयस युगल समुचित थिक सजनि गे, हुहु मन परस पिरिति॥ 

........... न-विद्यापति 

सखि गण संगे चललि नव शंगीणी शोभा वरणि ना होई । 

फत शत चाँद चरण तल नीछुद लाख मद॒व तहि रोई ॥ 

देख देख पहिल समागम रंग । सि 

पद दुद् चारि चलत पुनि फीरइ भीतहि कंपित अंग ॥ 

ऐछन भाँति आश्रोल यादाँ माधव ठाढइहि छुन रहु द्वारि । 

अदभुत भरना बिलासन उन्सुख तबदहिं नयन सरु वारि ॥ 


६१ विधापति ओर उद्धवदासे 


पुन परवोधिया निकटहि आनिया फहे सर सुमधुर वाणी । 

घूक्ि कंरि रति जगत घुलद्ठ अति कमलिनि सेपिलु आनी। 

आंपन करे तेदि इृह- येछे जानये ऐछुन करबि आचार । 

मधुसूदन पुनु चंदन विश्वेपन वर कुसुमे सुम्द्गार ॥ 

कद राधामोदन ऐदुन शुभ- दिन आर किए द्ोयब - मोरि | 

निज जन जानि सेवने नियोजब सदय हृदय मोद्दे गोरि॥ -राधामोहन 

दोनों पदों में एक हो विषय वर्णित है। खखियाँ नायिका 
को. साथ- कर नायक से मिलाने को ले जा रही- हैं। 
विद्यापति-की नायिका  प्रोढ़ा जान- पड़ती है भोर - रंधामोहन 
की नायिका मुग्धा । उन दोनों नायिकाओों मे ज्ो अन्तर 
होना चाहिये; वह दोनों को कविताओं -में स्पष्ट श्रंकित है । 
विद्यापति के पद्‌ में 'हेरइ बखन उधघारिं ' का अर्थ घू'घट 
खोल कर मुंह देखना है.जो प्रथम- समागम- के अवसर पर 
स्वाभाविक ही है। जद्दाँ तक घर्णन-पिन्यास फा सम्बन्ध 
चमत्कार से है, विद्यापति को राधामोहन दास नहीं छू 
सके हैं । 

विद्यापति ओर. उद्धवदास- 

अस्वष्ठ कुल भूषण उद्धवदांस एक प्रसिद्ध वेष्णव पद्कर्ता 
हो गये हैं। इनका असल नाम हृष्णकान्त मजूमदार था, 
परन्त वेष्णव” दीक्षां से दीक्षित” होने पर इन्होंने अपना नाम 
उद्धवदांस रक्खा । उद्धवदांस के दीज्ञां ओर काव्यगुरु दोनों 
ही प्रसिद्ध परदंकर्ता राधामोहंन ठाकुर थें। ये 'पद्‌ कंह्पतर 
ग्रन्थ के संकंलयिता घेंप्ण॒वंदांस के समसामयिक थे, ओर उनसे 


विद्यापति काव्यांलोक &रे 





इनकी घनिष्ठ मित्रता भी थी। यहां हम इनकी (उद्धवदास की) 
एक कविता उद्धृत कर रहे हैं जिसले पता चलेगा कि ये. 
महात्मा भी किस प्रकार विद्यापति से प्रभावित हुए हैं । 

दुर गेओ मानिनि मान, राइक कोरे मगन भेल कान ॥ 

अरुण उदय भेल देखि अ्रति भीत, नागर नागरि चमकित चीत ॥ 

श्याम करे धरि धनि कहे झदु बोल, निज गृहे चल अब नह उतरोल ॥ 

देव आराधने आयब हाम, पुनि दरशन होयब सोइ ठाम ॥ 

रसिक शेषर तुहँ विदृगध कान, हाम अवला गुणहीन मतिवबाम ॥ 

कठिन वचन हाम ये कहलु तोय, इथे किछु अपराध ना लह॒बि मोब ॥ 

एत कहि दुहँ जन 'चलु निज गेह, मंदिरि आयल लखइ न केह ॥ 

ऐछुन रसमय दुहुँक घरीत, उद्धवदास हेरि हरपित चीत ॥ 

*उद्धवदास । 

दुरे गेस मानिनि मान, अमिया सरोवर डुबल कान ॥ 

मांगय तच परिरम्म, प्रेम भरे सुबदनि तनु जनु स्तंभ ॥ 

नागर मधुरिस भाष, सुन्दरि गद गद दीघ निसास ॥ 

कोरे 'ग्रगोरत नाह, करु संकीरण रश्ष निर्वाह ॥ 

लह्ु लहु चुस्बह बयान, सरस विरस हृदि सजल नयान॥ 

साहसे उरे कर देल, मनहि मनोभव तब नहि भेज्ष ॥ 

तोडल जब निधि बन्ध, हरि सुखे तबहि मनोभव मन्द ॥| 

तव किछु नाहक सूख, भन विधापति सुख की दूख ॥ 

द -विद्यापति । 

उद्धवदास के पद्‌ में भांव एवं भाषा का सुन्दर पारिदर्शन 
हुआ है। परन्तु दोनों कविताओं का विहंगम दृष्टि से 
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अवलोकन करने पर यह स्पष्ट हो जायगा कि उद्धवदास ने 
विद्यापति के भाव को किस प्रकार अपनी लिया है। उद्धव- 
दास ने विद्यापति के घुब॒पद्‌ को भी “गेल ! के स्थान में गेओो' 
मात्र कर के रख लिया है। इन्होंने विद्यापति के मांनमोचन 
सम्बन्धी उक्त पद को पढ़कर ही अपनी रचना की है, यह 
अनायास कहा जा सकता है। उद्धवदास ने मान-भंग फे 
पश्चात्‌ 'राइक कोरे मंगन सेल कान! लिखकर मानमोचन के 
चणन को समाप्त कर डाला है और मानोंपनोदन के बाद दी 
राइ (राधा ) की गोद में श्याम स्थान पा लेते हैं। परन्तु 
विद्यापति की नायिका के प्रति मांन-संग होनेपर पारिरंभन 
(आलियंन) के लिये मधुरिम्त भाषा में नायक की प्रार्थना ओर 
उसके सुनने से गद्दद होने म॑ सञ्जारो भाव के सशञ्चार-वशत: 
अड्टम में भरने के वर्णन में रसपरिपाक का अल्लपम निदर्शन 
यथेष्ट सुन्दर हुआ है। यह वात दीक है कि उद्धवदास का 
देव पूजन के बहाने पुनदंशव का वर्णन बड़ा ही सुन्दर हुआ 
है, फिर भी मानमोचन के अनन्तर रस-परिपाक का जहां तक 
प्रश्न है, उद्धवदास विद्यापति को नहीं पा सके हैं--पीछे ही 
छूट गये हैं । 


यथार्थ में विद्यापति वेष्णुव कवियों के काव्य शुरु हैं। 
बंगीय कवियों पर विद्यापति का कैसा व्यापक प्रभाव पड़ा है 
इसका थोड़ा-बहुत दिग्दशन कराया जा चुका । विद्यापति ने 
वबंगीय कवियों को उनकी रचनाओं के लिये भाषा, भाव तथा 
शेली भी भदांवत की है । वेष्णव साहित्य के अध्ययन से पता 
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चलता है कि बंगाल में दो सो वर्षो तक कविता के प्षेत्र में 
विद्यांपति के सम्प्रदाय ( 44७०४ 30७॥00 ० 9०४४५) का 
प्रायल्य रहा है । विद्यापति ने ऐसी महिमांमंयी कविता की 
रचना की है कि उनको कविता इस बीसवोां शताब्दी म॑ भी 
यंगीय कवि-समाज कः कविता करने का प्रश्नय प्रदान कर रही 
है। माइकल मधुसूदन दत्त के 'विरदियो श्ज्ञाइन! नाम के 
काव्य पर विद्यापति की कविता का प्रभाव स्पष्ट है। , विद्यापति 
के लिये यह कम गोरव का विषय नहीं है कि वत्त मान विश्वकवि 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर को भी विद्यापति की कविता पढ़ने से कविता 
की अनुभूति प्राप्त हुईं थी ओर उन्होंने (विश्वकविने ) सबसे 
पहले 'भानुसिहः उपनाम रखकर काव्य-रचना का प्रारम्भ 
किया था। विद्यापति के सुमधुर छन्द्‌, लालित्यपू्ण भांषा एवं 
अभिनव भाव--जिनसे उनका भाव-भरित और प्रेम-पराग- 
परिपूरित कमनोय कांव्य-कुसुम प्रफुन्नित हो रहा है--किसको 
सहज ही वरघस अपनी ओर खींच नहीं लेते ? यह विद्यापति 
की कविता का पावन पुण्यमय प्रभाव ही मानना चांहिये कि 
हुः सात सो वर्ष घीतने पर भी घह कवियें| को कविता करने 
के लिये प्रोत्साहित कर रहा है। विद्यापति के छन्द, भाषा, एपं॑ 
शेली का अनुकरण इस शाताब्दी में भी फ्रेवल विश्वकवि 
रवीन्द्रनाथ ने ही नहीं किया है, घरन ब्रंगालियों में वह्लिम 
चन्द्र, राजकृष्ण राय, सुरेशचन्द्र घटक, एवं कालीदास राय 
आदि ने विद्यापति का इन विषयों में पदानुसरण किया है। अतः 
यह अक्तरशः सत्य है कि विद्यापति कवियों के भी. कवि थे । 


विद्यापति ओर हिन्दी-कांवि 





मेथिल-कवि-कोकिल विद्यापति ने जिस युग में अपनी 
कविता-काकली से मेथिली-साहित्य-काॉनन को गंजायमान 
कर रखा था, उस समय तक दिन्दी का साहित्याकाश खूना 
था--तब तक न तो उस में किलो सखूरः का ही उदय इुआा 
था ओर न 'शजशीः को ही पता था। हिंदी काव्य-जगत्‌ 
के मुण्य-स्तस्म महात्मा सूरदास एवं गोस्वामी तुलसीदास 
जो हैं; किन्तु इन दोनों महानुभावों का आविभ्भाव भी 
विद्यापति से प्रायः डेढ़ दो स्रो चर्ष पश्चात्‌ ही डुआ हे। 
फलूतः ये दोनों कवि-पुछझच जिस समय अपने काव्यालोक 
से हिन्दी-साहित्य को ज्योतिमंय बना रहे थे, उस समय कवि 
कोकिल की सुमधघुर काफली समस्त उत्तर भारत के काव्य 
कानन में पूर्णरप से शुजायमान हो रही थी। अतएच 
यह अनुमान करना स्वाशज्ञांविक ही है कि हिन्दी के परवचर्ती 
महाकवियों पर सी विद्यापति की कविता का न्यूनोधिक प्रदाव 
अवच्य पड़ा है। इसमें अत्युक्ति वा असंगति की गंध तक नहीं । 


विद्यापति और तुलसीदास 
गोस्वॉमी तुलसीदास जी अवधी साषा फे अत्यन्त सप्तु- 
ज्वस्त रत्न पव॑ हिन्दी कवि कुल फे शिर्मोर हैं। अतएव 
(हिन्दी नचरत्नः में इन्द्ीको शीर्ष-स्थान प्रदान कियां गया 
है। घास्तव में गोस्वोमी जी की कृतियों,ने हिन्दी-साहित्य 
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को चमत्कृत कर रकक्‍खां है। गोस्वामी जी रुवयं एक महा- 
कवि माने जाते हैं; अतण्व महाकवि विद्यापति के भाव- 
साह्ृश्य के पदों के विषय में यह विवेचना की जा सकती है 
कि दानों महाऋषियों को स्वतन्न झूप से ही वे सब अनुपम 
भाव सफुरित हुए हैं। किन्तु जब हम देखते है कि गोस्वामी 
जी ने चिर काल तक जनकपुर में बास किया है, मेथिल 
समाज को गति-विधि का असाधारण परिचय अपनी रामायण 
में दिया है, ओर विद्यापति के समसामयिक पक्तथर मिश्र 
( उपनाम जयदेव ) विरखित ' प्रसन्न राघव? नाटक से. एक 
नहों-अनेक स्थलों से भाव श्रहण किये है, तब यह सम्भव 
ही नहीं, प्रत्युत्‌ स्वाभाविक ओर अनिवाय॑ है कि गोस्वामी जी 
'क्वॉचदन्‍यतो5पि ! में विद्यापति की भावमयी कविता धारा 
से जो गोस्वामी तुलसीदाल जी के समय मिथित्रना को गल्ली 
गली में प्रवाद्विद हो रद्दी थी, अबश्य ही प्रभावित हुए होंगे । 


गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत छेक प्रिय क्षवि हैं । 
उनकी कवितां भक्तिमयी होने के कोरण ही सर्वेलाधारण 
में विख्यात हैे। वे दोस्य भाव के भक्त थे, अतएणव उनकी _ 
कविता-लता भी दास्य भाव का भाश्रय छेकर पहलवित ओर 
अनुरंजित हुई है। जहां तुलसीदाल जी दास्य भाव के 
उपासक से, वहाँ विद्यापति माय भाव के रस लुब्ध चब्च- 
रीक थे। जहाँ रीक थे। जहां गोस्वामी जी >ज्ञारिक कविताओं से कोसों 
दूर रहते थे, चहाँ विद्यापति मधुर रसराज को धारा प्रवाहित 
कर अपने काव्य-कल्पतरु को संज संजोचनी-सुधा पिलाने में लग्न 
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| का प्रदशन किया है। विश्हाधिक्य से घिकल ओर हृष्ण- 
_ दृशनोत्करिठ्ता राधा भाधव-भाधव' स्थती हुई माधवमर्यी हो 
जाती है। माधव-भावभयी हो जाने के फारण राधा का 
_थ्रभाव उन्हें खटकता है। इस विरद्द से राधा, 'राधा-रांधा' 
ही रटने लग जाती है। दोनों भावों में विरह की चिकद 
| परिस्थिति विध्मान ही रहती है। राधा की अचस्था उस 
काठ के कीड़े की तरह हो गई है जिसके दोनों ओर आग 
लग गई हो ओर उसके प्राण छटपट कर रहे हों । 
प्राण-रक्तो की चह अदभुत ब्याकुलता, जीवन-मरण फो 
चद्द विकट समस्या इन दोनों पदों की कंजी है । यह भांघ 
विधापति की निजी सृष्टि हे ओर इसीमें उनकी विशेषता 
भी है। सूरदास ने विद्यापति की अजुच्छाया पर भाव 
गुम्फित क्रिया है; परन्तु सूरदास से विद्यापति का पद्‌ 
अत्युत्कष्ट है, साहित्य-ममश्ों के समच्त यह स्पष्ट ही है। यह. 
पद साहित्य-संसार का एक अद्भुत और अनुपम -रत्न है । 
दारुण प्रेम की पराकाष्ठा है। भावषावेश का स्पर्गीय अन्लुभव' 
है। अपूर्व स्नेह.का अपूर्वे चित्र है। यद्यपि 'सूंरदासजी ने. 
दिचिध विरह-बाधाओं का वर्णन विद्यापति का पदालुसरण 
करते हुए किया है ओर राधा की उपमा भी दारु-गत कीट से 
दी है, - तथापि जो. आकुलता ओर मामिकता 'विद्यापति के 
आकुलस कीट परान ? में है वा जो बाधा -“दारुण प्रेम तबहु - 
नहि टृथ्त '. में है चा समस्त भाषों की कुंजी ' सुन्दरि भेलि' 
मधाई' में हे, उसका सूरदास में सर्वेथा अभाव द्वी सा-है। 
८ 
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हाँ, सूरदास की पहली पंक्ति. भी कम मामिक नहीं है। क्योंकि 
यह पदार्थे अनुभव ही करने का है, समझाने का नहीं। परन्तु 
दारु-गत कीट को उभय तापों से प्राण-रक्षा की.जे। आकुलता 
रहती है, उतनी भावना उसको उठंढक पाने की नहीं रहती. 
हमप्तारो सममझत में विद्यापति के 'आकुल कींट परान? के समत्त 
सूरदास का “शीतलताहि चहै? अत्यग्त ही निन्न श्रेणी का है। 
यद्यपि सूरदास ने विद्यापति ही के भाव को अपनाया है, 
तथांपि वे उसका निर्वाह ठीक-ठीक नहीं कर सके है । 

दोनों पदों का पाठ करने पर विद्यापति जितने बड़े भाव- 
शिल्पी जान पड़ेंगे, सूरदास जी उनके एक अलनुकरण करने 
वाले ही ठहरंगे। बस्तुतः यह पद्‌ विद्यापति को विश्वकषि 
का आसन प्रदान करता है। इस गीत के प्रसंग में श्रीयुत 
नगेन्द्रनाथ गुप्त का कथन है “एत उच्च भावेर कविता वेष्णव 
काव्ये आर नाइ?” [पुृ० ७ चसुमती संस्करण-विद्यापति ] । 

विद्यापति ओर सूरदास दोनों कविवरों में कोन बड़े एवं 
कोन छोटे हैं, इसका विधेचन करना आसान नहीं। गोस्वामी 
तुलसीदासजी के शब्दों में कहना पड़ता है कि “को वड़ छोट 
कहते अपराधू, खुनि गुण भेद लखहि कवि साध््‌? । परन्तु 
अपने 'विद्यापति! अ्रन्थ में डाक्टर जनादेन मिश्र ने जिस ढंग 
से विद्यापति की तुलना सूरदास से कर सूरदास का स्थान 
वबलात्‌ ऊंचा ठहराया है उसे कोई निष्पक्ष निर्णय नहीं कह ' 
सकता। उन्होंने सूरदास फे काव्य-व्यक्तित्व (॥0868 |050॥6- 
/४9) को तो आोाचना की है, परन्तु विद्यापति के व्यापक 
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काव्य-व्यक्तित्व की चर्चा ही नहीं की है। यदि दोनों का सारा 


काव्य-व्यक्तित्व लिया जाय तो-सूरदास विद्यापति को नहों पा | 


सकेगे। परन्तु दोनों ही महाकधि हैं-। दोनों कवियों की 
तुलनात्मक विवेचना से यह स्पष्ट हे कि अभिनव भाव-प्रकाशन 
में किस प्रकार सिद्धाहस्त वाजीगर की तरह दोनों कवियों ने 
अपने-अपने काव्य-कोशल प्रदृ्शित किये हैं ।॥ खूरदासजी ने 
श्रीमद्भागवत की अनुच्छाया पर अपने ' सूर-सागर ' की रचना 
की है, भतणव उनके कथानक में एक-सूचता का परिचय प्राप्त 
होता है ओर यही कारण है जिससे उनका काव्य मनोरम हो 
गया हे; परन्तु विद्यापति ने किसी कथानक के आधार पर 
अपनी रचना नहीं की है, केवल श्टज्ञार के अंग-प्रत्यंगों का 
वर्णान-विन्यास कर डाला है। विद्यापति ने सूरदास की भाँति 
सवा लाख पद नहीं बना डाले हैं। पद-बाहुह्य में भाव- 
बाहुदय का समावेश हो सकता है, अतएव सूरदास के बहुत 
पद्‌ अत्यन्त मनोहर हैं; परन्तु इतना तो कहना ही पड़ता है 
कि थोड़ी होने पर भी कवित्व के हिसाव से विद्यापति की 
रचना जितनी उत्कृष्ट ओर विश्व-साहित्य में अपना खास स्थान 
बनाने वाली है, उतनी सूरदास की वहुत रचनाएँ नहीं । 

हमारे इस कथन में विद्यापति के प्रति जरा भी भन्ध-प्रेम 
नहीं । “'बीणा? ( मासिक, भाद्र १९३४ ई०) में एक लछेखक ने 
स्पए लिखा' है-- 

४ एक बार विधापति को भली भाति पढ़ लेने पर मध्यकाल्ञीन युग के 
कवि फीके मालूम होते हैं। कहीं-कट्टीं तो सूरदास तक विद्यापति की 
केघल छाया प्रतीत होते हैं। मामूली कवियों की कौन कहे [? 


की ८ ह 3>> बार -अजिम मन 
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विद्यापति ओर देव 


देवदत्त खिपाठी--जे “देव! के नाम से प्रसिद्ध हें-हिन्दी 
काब्य-संसार के एक. समुउज्वल रत्न हैं। हिन्दो-साहित्य- 
संसार उनफे फाव्य-चमत्कार, भाव-प्रवण॒ता, प्रेम. का मामिक 
हृदयाह्वार आदि गुणों की प्रशंसां कर रहा है। कविवर 'देव! 
की कविता में . कुछ ऐसी चिशि्रता उपलब्ध हुई है जिससे 
हिन्दी-साहित्य के सम्मान्य समाठेचक- श्रीयुत 'मिश्रबन्धु' के 
फुलथेश्व ने ' हिन्दी-नवरत्न * में फेसला कर “बृहृद्वयी? में इनको 
गोरवास्पद स्थान प्रदान कर इस सनातन फैसले को-'खूर सूर 
तुलसी शशी, उड़गन फेशवदास” को--रद्‌ कर दिया हे । 

कवियर 'देव! विद्यापति से भत्यक्त झरुपेण प्रभावित हुए हैं 
था नहीं उसका कोई स्पष्ट प्रमांण उपलब्ध नहीं होता । 
परन्तु यह तो निविवाद ही है कि जिस समय वे काव्य रचना 
करने लगे उस समय महाकवि विद्यापति की अलोकिक कविता 
का खूब ही प्रचार हो चुका था। विद्यापति रधारूष्ण की 
भक्ति-प्रधान श्यज्ञरिक कविताओं के भारतीण भाषाओं में. 
भादिकवि वाद्मीकि ही हैं। हम पहले ही लिख आये हैं कि 
उनकी कविता खुदूर पश्चिम की भक्त-मंडली में पूर्णरूप से 
प्रचलित भी हो गई थी ओर हिन्दी के दोनों महाकवि सूंर. 
ओर तुलसी उससे भप्रभाव्वित हो चुके थे । वैसी दशा .में. 'देव' 
इसके अपवाद दों, यह सम्भव नहीं । अस्तु । 

विद्यापति ओर 'देच? दोनों ही श्ट॒ज्ञारिक कवि थे। जिस 
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प्रकार विद्यापति श्टज्ञार के अनन्य भक्त थे, उसी प्रकार 'देव' 
भी रखसराज के अत्यन्त प्रेमी थे। ररून्प्रसंग में दोनों कवियों 
के भाव एक ही हैं। जैसे---' सुन्दरि चलु श्रभिसारे, रस सिंगार 
संसारक सारे? | ' पुन; 'रस सिंगार पार के पाश्रोत श्रमोल मनोभव 
सिद्धा? (वेद्यापति)। देव लिखते हेँं--.' वानी को सार बल्ान्यो 
सिगार सिंगार को सार किशोर किशोरी । (प्रेम-चन्द्रिका) पुन; 'सकल 
सार सिंगार है, सरप्त माधुरी धामः । (भाव-विलास ) दोनों कवि 
प्रेमी थे, प्रेम के प्रसंग में दोनों का विचार बड़ा उच्च था। प्रेम- 
भाव को व्यक्त करने में दोनों ने ५ निपुणता प्रदशित की है । 

अब हम दोनों कवियों के त्मक भावों के पदों-को 
उद्धत कर आलोचना में पवृत्तत्हो हैं। विद्यांपति का एक 
पद्‌ निम्नाड्रित, है-- उुः 

माधव ई नहि उचित बिचारे । ५३ 

जनिक एहन धनि काम-कला सनि से किय करु व्यभिचारे ॥ 

प्रानहुं ताहि अधिक कए मानव हृदयक द्वार समाने । 

कोन परिञ्ुगुति आनके ताकब की थिक हुनक गेयाने ॥ 

कृपिन धुरुष के केझ नहि निक कह जग भरि कर उपद्वासे । 

निज घन अछुदत नहि उपभोगब केवल परहिक शआसे ॥ 

भनहि विद्यापति सुनु मथुरापति ई थिक अनुचित काजे। 

माँगि लायब बित से जदि हो नित अपन फरव कोन काजे ॥ 

इसी भाव का प्रतिबिम्ब कविवर देव” की इस कविता में 
पाया जाता है-- क्‍ 

मन्दहास चर्द्रिका को मन्दिर बदन चन्द, 
सुन्दर मधुर बानि सुधा सरसाति हैं। 
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इन्द्रा. के ऐन मैन इन्दीबर फूलि रहे 
बिद्रू म अधर दंत मोतिन की पाँति है। 


ऐसो अदभुत रूप राधिका को 'देव” देखो, .. 
ः जाके बिनु देखे छिन छाती न सिराति है। 
रसिक कन्द्ाई बलि पूछन हों आ 

तुम्हें. ऐसी प्यारी पाह केसे न्यारी राखी जाति है। . 

दोनों कविताओं का मुड़्य भाव एक ही है.। दोनों पढों 

में राधा की दूती कृष्ण को: ड़लाहना देती है कि राधा-सी 
सुन्दरो को सम्भाग-सम्मिलन से वश्चित रखना उचित नहीं । 
जिस भांव को विद्यापति ने दूसरे:सन्लरण में व्यक्त किया है, 
देव” ने उसी भाव को अपने कवित्त के अन्तिम चरण में 
लक्षित किया है। '(देव' ने सुन्द्री राधा के #रूप-लावण्य का 
बहुत सुन्दर सुमघुर भावपूर्ण वर्णन किया है। : 'देच” का 
“जाके बिनु देखे छिन छाती न सिराति है? बड़ा ही मामिक 
हुआ है। विद्यापति का भी ' प्रानहु ताहि अधिक कय मानव 
हृदयक हार समाने! कम कवित्व-पूर्ण औोर भावमय नहीं है । 
इसके अतिरिक्त जहाँ 'देव” ने राधा की खुन्दरता का विन्यास- 
पू्ण विवरण करने में अपनी काव्य-चातुरी प्रकट की हे, वहाँ 
विद्यापति ने “काम कला सनि? ओर 'प्रानहु ताहि अधिक कए 
मानव ' सें सब, सांमग्रियों का संक्षेप में समावेश कर दिया हे 
ओर कृपण का उदाहरण देकर श्टज्ञारिक सदुपदेश के पुट से 
अपने पद को अभिनव भाव से अधिक अनुरज्ञित किया हे। 
परन्तु (छतू समालोचना के लिहाज से एक वांत कहे बिना हम 
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नहीं रह सफते | विद्यापति के गीत में स्पष्ट रूप से व्यभिचार! 
शब्द का उल्लेख कुछु खटकता है। यह शब्द मेथिल कोकिल के 
रखेत्कर्ष का कुछ-कुछ अपकर्ष हों कर रहा है। यद्यपिं देव! 
की कविता में भी 'रसिक कन्हाई! तथा “ऐसी प्यारी पाए 
कैसे न्यारी राखी जाति हे? में कुछ इसी भाव का आभास 
पाया जाता है; परन्तु “व्यभिचार ! शब्द आ जाने के कारण 
दोनों कविताओों में जे अन्तर पड़ गया है, उस प्रसह्ष में 
हिन्दी के कवि गिरिधर दास के स्थर में स्वर मिलांकर कहना 
पड़ता है-.. द 

नारि-पयोधर कवित-छुवि, श्रध उघरे सुख देत। 

गिरिधर दास बिचारिये, उघरे महा अह्ेत ॥ 


अब एक दूसरे पद्‌ की छुटा देखिये-- 

धनि घनि र्मनि जनम धनि तोर । 

सब जन कान्हु कान्‍हु कए भूरए से तुआ भावे विभोर ॥ 

ातक, चाहि पियासल अग्बुदु चकोर चाहि रहु चन्दा। 

तरु लतिका अवलग्बन करिए मर्कु मन लागल धघन्दा ॥ 

केश पसारि जबहि तुहँ अछुलो उर पर अम्बर आधा । 

से सब सुमरि कान्हु भेल आकुल कह धनि इथे कि समाधा ॥' 
हँसइते कब तुहँ दुशन देखायलि करे कर जोरहि मोर । 
अ्रलखिते दिडि कब हृदय पसारलि पुनु हेरि सखी कर कोर ॥ 
एतहु निदेश कहल तंहे सुन्दरि जानि तोंहे करह विधान । 
प्राणपुतलि तुह से शून कलेबर कवि विद्यापति भाव ॥«विद्यापति 
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लोचन लचाइ लचि लाजनि चलति सवयों त्यों, .. 
लाल लचे जात चित लागी कत्चई है । 


"देव! इग दोऊ भरि होसनि हियो उभरि, 
भ्रुज भरि भाग श्रनुराग भरि लई है ॥ 
सोंहे सुखदानि तौ सुखद भ्रुख देखि पल, 
... झ्राध न अ्रघात देख साध नित नई है। 
धनि घनि रूप गुन सधनि अनूप धन, 
या गृद्द धनी को निधनी को धन भई है ॥-देव 
दोनों कविताओं के विषय ओर उद्देश्य एक हैं। दोनों 
ही ने राधाजी को धन्य कहा है। परन्तु 'देवः जी विद्यापति 
के भाव को ठीक-ठीक नहीं अपना सके है, प्रत्युत उन्होंने उसे 
बिगाड़ ही डाला है। यह बांत सत्य है कि 'दिव? के कृष्ण 
को राधा के मुखावलेाकन से ज्षण-मात्र भी तृप्ति नहीं, बराबर 
ही अभिनव अभिलाषा बढ़ रही है; परन्तु यह बात ते संसार 
के सामान्य नायक-नांयिका में भी चरितार्थ हो सकती है। 
फिर इसमें विशेषता ही क्या रही ? राधा जी क्यों धन्य हैं, इसी 
को दोनों कवियों ने अपनी युक्ति से पुष्ट किया है। “देव? ने 
इस बात का जो उत्तर दिया है, भर्थात्‌ 'या ग्रह धनी को 
निधनी को धन भई है? यहाँ एक सामान्य लेकोक्ति मात्र देकर 
ही राधाजी को धन्यवाद दिया गया है। ' निधनी का धन ? 
इस पद में परोक्ष रूप से भले ही रमासदन कृष्ण की प्रशंसा 
की गई हो, पर प्रत्यक्ष रूप में तो वे ' निधन ही कहे गये है । 
हाँ, यह वात दूसरी है कि इससे खींचातानी कर यह भर्थ 
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लगाते हुए. अपना अभीए्ठ साधित किया जञाय-«-“ राधा के 
विना कृष्ण (सव कुछ रहते हुए भी) निर्धन ही है ” । 

अब जरा विद्यापति के पद पर विचोर कीजिये। राधा 
जी के धन्य होने का क्या हीं अनुपम कारण उपस्थित किया 
गया है--' सव जन कान्‍्हु कान्‍्हु कए श्लूरय से तुअ भाव 
विभार !। रूष्णु कोई सामान्य पुरुष नहों हैं। निधन कृष्ण 


की ते बात ही नहीं । थे तो वह कृष्ण हैं जिनको पाने के 
लिये सारा संसार विकल है। वे उस घर के धनी हैं जिस- 


को असंख्य ललना-रत्नों ने शक्कर का आदर्श माना है। 
परन्तु हे राधे, वे कृष्ण तुमसे केवल साधारण हाव-भाव 
वालां प्रेम नहीं करते; प्रत्युत तुम्हारे भाव में विभोर हैं । 
पाठक-वर्ग सोच कि विद्यापति केवल ' विभार! शब्द के द्वारा 
कृष्ण के अनन्य प्रेम का जितना भाव व्यक्त कर सके हैं; क्या 
"देव! की तीन-तीन पंक्तियाँ भी उतना कर सकी हैं; उसमें भी 
* सब जन कान्हु कान्हु कए भूरय! कहकर कृष्ण की यथार्थ 
महत्ता ओर राधा की वास्तविक धन्यता सूचित करने में 
विद्यापति ने कमाल कर डाला है। यही नहीं, 'तरु-लतिका 
अवलम्बनकारी ! आदि सुन्द्र-से-सुन्द्र उपमाओं द्वारा कृष्ण 
को राधा के प्रति अनन्य रूप में आकृष्ट देखकर कव्रि घंध में 
पड़ जाते हैँं। क्‍यों नहीं ? संसार का अटल नियम टल गया 
है--प्रकृति में विषयेय उपस्थित हो गया है। ये सब अघटित 
घटनाएँ जिस राधा के कारण घटित हुई हैं; यदि खंखार में 
वे धन्य न हों तो कोन हो? जहाँ 'देव” जी ने राधा को 'निधनी 


नस 
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। धन' माना है, वहाँ विद्यापति कहते हँ--'प्राण-पुतलि तुह 
से शुन कलेबर” अर्थात्‌ कृष्ण-रूपी शूस्य कलेबर में तुम प्राण 
की पुष्तलिका हो ! तुम, पाणपुत्तली, के विना कृष्ण का शरीर 
सूना है--विना प्रकृति के ब्रह्म निष्किय है। विदग्ध पाठक 
देखे कि क्‍या देव विद्यापति का छोर भी पा सके हैं? 

विद्यापति कां यह भाव रत्नों का गत्नाकर है। जितनी 
ही डुबकियाँ लगाई जायेगी उतने हो नूतन ओर अनमोल 
रत्नों का आविष्कार होगा । मधुर भाव के प्रेमी भक्त यदि 
इस पद पर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दे तो आश्चर्य ही 
क्या ? इसके आगे 'देव' का पद साधारण जलाशय मात्र 
ठहरता है जो सुन्दर बनाने के प्रयत्न ही में कुछ बिगाड़ दिया 
गया है। साहित्य-समीक्षक स्वयं निष्पक्ष हो विचार करे। 
कविधर देवजीं की एक खबेया यों है-- 

साँसन ही सो समीर गयो अरु ऑआँसुन ही सब नीर गयो ढरि। 

तेज गयो गुन ले अपनों श्ररु भूमि गई तनु की तनुता करि ॥ 

देव जिये मिलिबेई की आस के आस हू पास अकास रहो भरि। 

जा दिन ते झुख फेरि हरे हँसि हेरि हियो जु लियो हरिजू हरि॥ 
विद्यापति का एक गीत इसी अन्ध के पृष्ठ ४६ में देखिये | 

देवा के उपयुक्त पद्‌ की प्रशंसा का पुल श्रीयुत कृष्ण- 
विहारी मिश्र ने अपने देव ओर विहारी? ग्रन्थ में बाँध दिया 
है। परन्तु उस पद्‌ का भाव 'देवः का अ्रपना नहीं है; 
क्योंकि ठीक इसी भाव का संस्कृत का पुराना इलोक है 
जिसको उन्होंने अपने झज्थ में भी उद्धृत किया है। यथा-- 
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(मात कार्श्यादरभिगतमर्पा विन्दवों वाष्प-पातात्‌ । 

; तेज; फान्तापहरणवशाद्वायवः श्वासदैर्ध्यात्‌ ॥ 
टूरथ नष्ट विरहवपुपरत्तन्मयस्वाश्व शून्य । 
जीवरयेव॑ कुलिश-कठिनो रामचन्द्र: किमेतव ॥!! 


यह स्पष्ट है, 'देव” जी ने अपनी स्ेया का मसाला उक्त 
श्लोक से ले लिया है। हमारी समझ में भाव की रा तो 
स्ेया से इलोक ही मे॑ अच्छी तरह से हुई है। उक्त सब्वेया 
सर्वथा दोप से मुक्त नहीं है। कारण, पाँचों तत्वों में 'देव” की 
नायिका की शवांस-वाथु ही संब से पहले विदा हो जाती है । 
श्वांस-चायु फे चले जाने पर प्राणों का वचनां असम्भव है। 
वेसी दशा में भी 'दिव' की नायिका का जीती-जागती रहना एक 
पहेली ही है। यदि शवास-चायु के जाने का वर्णन अन्त में 
रहता तो कुछ-कुछ दोष का मार्जेन हो जाता; परन्तु सब से 
पहले श्वास-वायु ही का प्रस्थान ओर फिर भी नायिका का 


जीवन धारण प्रकृति-विपयेयथ जान पड़ता है । 
अंब विद्यापति का भाव-चमत्कार देखिये। छृष्ण के 


अनन्त प्रेमालिकन की लालसा से अपने श्टज्ञार के लिये राधा 
ने शरद के पूर्णचन्द्र से सुख की शोभा; हरिण से नेत्न- 
विलास, चँबर से केश-पाश की शोभा, आदि आदि ली थी; 
परन्तु कृष्ण के चिर विरह-वहि से सनन्‍्तप्त होने पर उन्होंने 
जिन-जिन से जो-जो चीजे' ली थीं; उन-उन को वे चीजें 
लोदा दो हैं अर्थात शरीर-रचना के उपकरणों को (उपमानों 
को) वे उपकरण लोटा दिये गये हैं । विद्यापति की विरह- 
विधुरा राधा ने सब को सब कुछ तो दे डाला, पर इतने पर 
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भी पति के प्रति अपने अनन्त प्रेम को रक्ता जीव दय जापथि! 
अर्थात्‌ प्राणों को होम करके कर रही है। मानों खयं तिल- 
तिल घुलकर प्रेम की रक्षा कर रही हो । धन्य है प्रेम की 
पराकाष्टा ! इस गीत का अन्तिम पद ' जांइ पियाबिभ अधर 
सुधारस तों पे जीव तो जींचे ” अत्यन्त मामिक भावों से भरा 
है। पिरह की घिकट मुच्छितावस्था में अधर सुधारस ही 
संजीवनी बुटी का काम कर सकता है। परन्तु विद्यापति 
की राधा की ऐसी विकट परिस्थति हो गई हे कि डर हे, 
उस बुटी के प्रयोग से भी चह वचेगी वा नहीं । धन्य कवि 
की कढ्पना-शक्ति ओर ध्रन्‍्य कवि-कोकिल का प्रेमोत्कर्ष वर्णन! 
विद्यापति के प्रेम का उत्कर्ष, विरह की व्याकुलता ओर 
काव्य-चातुरी अत्यन्त ही चित्ताकषक हैं। देव” की सवेया 
का भाव भी सुन्दर है। परन्तु वह विद्यापति के महत्व को 
नहीं पु सकता। इसको सत्समालोचक कह सकते हैं । 

'देव” का नाम यथार्थ में उनके वाग्विज्ञास के कारण है। 
यद्यपि अपनो मातृ-साषा पर विद्यापति का पूर्ण अधिकांर है 
ओर उनके कई पद्‌ पद-लालित्य के सुन्दर उदाहरण हैं, 
तथापि चिद्यापति इस सामान्य सम्पत्ति को तुच्छ समभकर 
भाव-राज्य ही के एकच्छुत्न अधिकारी हुये हैं। इस द्ृष्टि 
से थे संसार के किसी भी कवि के साथ भली भाँति टक्कर 
ले सकते हैं। हिन्दी के अनेकानेक कवि जिन्हें कबि सम्नाद 
ओर महाकवि आदि की उपाधियाँ मिल चुकी हैं--विद्यापति 
के समग्र व्यक्तित्व के समकच किसी प्रकार नहीं ठहर सकते । 
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विश्वापति और विंहारी 


विहारीलाल- बजभापा खाहित्याकाश के एक समतुज्ज्वस्त 
नक्तत्र ओर हिन्दी सुन्दरी के भाग्य-ललांट की चमकती विन्दी 
है। उनक छोटेन्छोटे दोहों में अपार भाव-राशि का गुम्फन 
ओर अन्तस्तल की एक तारा को झंकृत करनेवाली अभिनव 
कल्पनाओं का प्रस्फुटन पऐेसा चित्ताकर्षक हुआ हे कि साहित्य- 
रखिक समाज में विहारीलाल अत्यन्त ही लोकप्रिय हो छुके हैं। 

विद्यापति ओर जिहारीलाल के जीवन भोर कविता में 
बहुत बातों की समानता है। जिस प्रकार विद्यारीलाल की 
कविता-कुछुम-कली के यथारथे अली”? जयबुगंधीश राजा जय- 
सिंह थे, उली प्रकार विद्यापति की 'कविता-चन्द्रिका? फे चाहक 
चकोर ओईनवचार-कुल-तिलक मिथिलाधीश_ राजा शिवसिह. 
थे। जिस प्रकार जयसिह ने उनके एक-एक दोहे के लिये 
पुक-एक अषर्फी पारितोषिक में दो थी उसी प्रकार मेथिल-_ 
कवि-क्रोकिल की काकल्ली से छतकृत्य होकर महाराज शिव- 
सिंह ने सम्पूर्ण विस्फी गाँव उनको जागीर में दे डाला था। 
जिस प्रकार विद्यापति ने मुक्तक कांग्य की रचना की उसी 
प्रकार विहारीलाल ने अपना नेधुण्य मुक्तक काव्य में ही 
प्रद््शित किया है । 

इन सब वातों की समता रहते हुए भी दोनों के जीवन 
ओर कविता में बहुतं-कुछ अन्तर है। चिहारीलाल का कविता- 
काल सोलहचीं शताब्दी है; परन्तु विद्यापति का चोदहवीं 
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शताब्दी । बिहारी की कविताएँ कुसुम-गुच्छों के समान 
दोहे रूपी छोटे-छोटे गमलों में सजी-सजाई रक्‍खी हैं. ओर 
विद्यापति का काव्य-कमल्न संगीत के सरोवर में विकसित हो 
कर अपूर्व -सुरभि चिकीर्ण कर रहा है। विंहारीलाल सफल 
कवि के रुप में विख्यात हैं ओर विद्यापति अपनी विश्वविदित 
श्यज्ञारिक गीति-कविता (/.५०४४७) से एक प्रसिद्ध गीतिकार के 
रूप में रंगमश्न पर अबतीर्णा होते हैं। इतनां अन्तर--रहते 
हुए भी दोनों कवि अनन्य शक्गरी थे। अतएुव दोनों के भाधष 
कहीं-कहीं आपस में टकरा गये हैं । 


विद्यापति ओर विहारीलांल की तुलनात्मक समालेाचना 

में प्रवृत्त होने के पहले यह जता देनां आवश्यक है कि जहाँ- 
तक गागर में सागर भरने का प्रश्न है वहाँ तक विहारीलाल 
की तुलना बहुत ही कम कवि कर सकते हैं। छोटे-छोटे दोहों 
में अनन्त साव-राशि का प्रद्शन करने में वे बेजेड़ है; परन्तु 
भाव-प्रदर्शन के भश्न में किन्होंने क्या चमत्कार दिखाया है 
यहाँ इसीका विवेचन करना है । 

शेशव योवन दर्शन देंल, दुहु पथ हेरइत मनसिज गेल ॥ 

मदनक भाव पहिल परचार, सिन जन देल सिन्न अधिकार ॥ 

कटि केर गौरव पाओल नितर्व, एकक खीन आओके अ्रवलम्ब ॥ 

प्रकट हास अव गोपन भेल, उरज प्रकट अब तन्हिक लेल ॥ 

चरण चपल गति लोचन पाव, लोचनक घेरज पद तल आव ॥ 


नव कविशेपर कि कहइत पार, भिन भिन राज भिन्न वेबहार | “-विद्यांपति 
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-- नच नांगरि तन-मुलुक लहि, जोबन आमिर जोर । 
... घठि बढ़ि तें बढ़ि घटि रकम, करीं और की और ॥--विहारीलाल 

- हिन्दी साहित्य-संसार में कविवर विहारीलाल के -वय:- 
सन्धि-वर्णन की बड़ी प्रशंसा है। वयः-सन्धि के तांफता 
रंग के काव्य-त्रस्य में भावों का कसोदा काढ़ने मे उन्होंने 
कमाल किया है। इस दोहे में ' मुछुक !, “आमिर 3), “रक्रम' 
. आदि शब्दों के चमत्कारिक प्रयाग से ऐसा जान पड़ता है 
कि मानो नये राज्य की स्थापना से नई परिपांटी चल पड़ी 
“ हो। संक्षिप्त रूप से राज्य-परिवत्तन का कैसा मुंशियाना 
वर्णन है। इतना होने प्रर भी विद्यापति का वर्णन विहारी 
के चर्णन से कहीं आगे बढ़ गया है ओर सुन्दर हुआ है। 
कारण यह है कि जहाँ विहारीलाल ने “घरि बढ़ि ते बढ़ि 
घटि रकप् ? द्वारा केवल कटि कुच का ही पंरिवत्तेन कराया 
है, वहाँ विद्यापति ने नये-नये व्यक्तियों को नये-नये अधिकार 
देते हुए, प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष एचम्‌ अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष करते 
हुए, चपल को घीर तथा घीर को चपल बनाते हुए नये. राज्य 
स्थापन का जो चारु चित्र खींचा है वह सर्वाह्म पूर्ण है-- 
अधिकल है । विहारीलाल ने यदि “करी ओर की ओर ? में 
हिन्दी-बाग्थधारा का अपूर्व प्रवाह प्रवाहित -किया हे तो विद्या- 
पति ने भी वही--कदाचित्‌ समयानुसलार उससे भी अधिक 
उपयुक्त-लेकोक्ति का प्रयेग, 'मिन सिन राज समिन्न वेवहार! 

मेंकिया है। -. है 
एक बात ओर है। चतुर नरेश अपनी शक्ति से राज्य 
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की स्थापना में यद्यपि बहुतेरे परिवर्सन करता है सही, तथापि _ 
कुछु-न-कुछ प्राचीन प्रथा की रक्षा भी अवश्य ही करता है, 
अन्यथा वह ऋाम्तिकारी कहलाकर इतिहास में घद्ताम होता 
है। घिहारीलांल के दोहे में इस राजनीति की गंध भी नहीं ।- 
यहाँ वह (राजा) अपने जोर से सब पदा्थों में ओर की ओर! 
कर देता है । परन्तु विद्यापति कहते हैं कि 'ठुहु पथ हेरइत 
मनसिज गेल * अर्थात्‌ फ्रमात्‌ (४०४ 2५/ ४४०) वह परिवष्तन , 
उपस्थित कर रहा है। फारण यह है कि घह राजा अभी दो 
चिता हे-कभी एक ओर देखता है कभी दूसरी ओर। उसका 
पूरा प्राथहय नहीं हो पाया है इसलिए घह सशंफ हे। 
यह घर्णान घास्तव में अत्यन्त ही स्वाभाविक ओर भामिक 


- हुआ है। यह कहने में जरा भी संकोच नहीं कि विद्यापति 


पनाकमन_- "रकाकमनाना, 


ने भाष-कुसुमों की जे सुन्दर मांला तयार की है. विह्ारीलाल 
ने उसीका कुछ अक “देखत को छोटो लगे घाव करे गंभीर 
गण-सम्पन्न दोहे में रखने का प्रयत्न किया है। प्रयत्न तो 
क्या किया है, वरन विद्यापति के भावापहरण करने में. 
उतावली दिखाकर इधर उधर से जितना मिल सका, 
'मिश्रवन्धुओं?-के शब्द में 'काँश्याँ? विहारीलाल उतना ही 
ले देकर चम्पत हो गये। विद्यापति के राज्य-परिवत्तन में 
न्‍न्याय्य उत्तराधिकारी के राज्याराहण का. चित्र है, अतएव 
उस में क्रान्ति, बलात्कार एवं प्रताप परिदर्शन की भावना का 
आनन्द्‌ ओर उत्सब की अपेक्षा अधिक रहना ठीक ही हे। 
सच तो यह है कि विद्यापति के विविश्व रंगें से रंजिंत नेत्र 
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सुखकर चित्र का खाका (०५४90 ) ही विंदारीलाल खींच 
सके हैं। अब एक दूसरे पद्‌ की विवेचना उपस्थित है । 

नायिका शुक्लामिसारिका है। ज्यात्स्नामयी रात्रि में शुक्ल 
वेष परिधांन-पूवंक वह नायिका अपने प्राणाधार से मिलने 
के लिये सहेद को जा रही है। उस नायिका का गोराक् 
, चांरु-चन्द्र को चन्द्रिका में घुल-मिलकर तदूगुण अलंकार फा 
साकार उदाहरण वन गया है। चह नायिका अपने साथ की 
सखी को भी दिखाई नहीं पड़ती। हा, नायिका के अंग- 
सोरभ के रज्ज़ु से मानों वेधी-हुई-ली बह (सखी) उसके पीछे- 
पीछे जा रही हो-अर्थात्‌ नायिका के अंग-सोरभ से ही बेचारी 
सखी उसका पता पा रही है। इस द्वश्य का सजीच चर्णन 
_ विहारी ल्लाल्न जी यों करते है-- 

जुवति जान्ह में मिलि गई, नेंक न होति लखाइ। 
सोंधे कें डोरें लगी, अली चली सेग जाह॥ 

यह ते हुई विहारी लाल की नायिका की बात । विद्यापति 
की नायिका भी शुक्काभिसारिका ही है। दूती उसे इन पदों 
से उपदेश दे रही है-- 

आज पुनिमा तिथि जानि भमोजे ऐलिह उचित तोहर अभिसार | 

देह जोति ससि-किरण समाइति के विभिनाबय पार ॥ 

सुन्दरि अ्रपनहु हृदय विचारि । 

आँखि पसारि जगत हम देखल के जग तुझ सनि नारि॥ 

तोहं जनु तिमिर हीत कए मानह आनन तोर तिमिरारि। 

ख विरोध दूरे परिहरि धनि चल उठि जतय मुरारि॥ 
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.. दूती वचन हीत कए मानल चालक भेल पंँचबान। 
हरि अमिसार चललि घर कामिनी विद्यापति कवि भान-॥ 

एक ही विषय है। विद्यापति की दूती पूर्णिमा-तिथि के 
आ जाने के कारण अभिसार का उपयुक्त समय जताकर 
प्रस्थान करने के लिये नायिका से थुक्ति-युक्त विनय कर रही 
है। घिहारी का 'ज्ुवति जोन्ह में मिलि गई ने'क न होति . 
लखाइ ” ओर विद्यापति का * देह जेति ससि-किरण समाइति 
के विभिनावय पार! दोनों पद्‌ समान ही भाव के सूचक हैं । 
यद्यपि समेय-सम्बन्धी जो अन्तर होना चाहिये वह अन्तर 
अवश्य दोनों में मोजूद है। विहारीलाल ने “सोंधे की डोरन!* 
में जे भाव व्यक्त किया है, विद्यापति के पद में उसका उल्लेख 
नहीं । 'आँखि पसारि जगत हम देखल के जग तुअ सनि नारि! 
में नायिका के अलोकिक सोन्दर्य की सुन्द्र व्यज्ञना है अवश्य, | 
परन्तु ' साध की डोरन? की जितनी दाद दी जाय, कम है। 
विद्यापति का सस्बेधन-पद्‌ “सुन्दारि अपनहु हृदय 
विचारि ? मामिकता से रिक्त नहीं । ' सखी (दूती) कह रही 
है कि तुम केवल मेरे ही कथन पर -अंधी घनकर आँखे बन्द 
कर--विभ्वास मत करे । जरा स्वयं भी सेोचे। | पूर्णिमा 
के कारण तुम्हारी अंग-ज्याति चन्द्रमा की समुज्ज्वल ज्येत्स्ना 
में सहज ही विलीन हो जायगी। तुम्हें: देखेगा ही - कोन ? 
“ताह जन्नु तिमिर हीत कए मानह आनन तार तिमिरारि ! पद्‌ 
से तो एक ढेले में दो चिड़ियाँ मारी गई हैं अर्थात्‌ सुन्दरी 
का सोन्दर्य वर्णन एवम्‌ अभिसार फे लिये उपयुक्त समय की 
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सयुक्ति पुष्टि! विद्यापति कामिनी-हृदय के पूरे पारखी जान 
पड़ते हैं। किसी स्त्री को वश में करने, अ्रत्फूला बनाने, के 
लिये उसकी सुन्दरता का चर्णन जादू कां अमाघ अख्र है। 
विद्यापति ने दूती के मुख से प्रशंसा फे व्याज फैसा जादू फूँक 
कर उस नायिका को इष्ट-सांधन में पव्नत्त कियां है, उसका 
प्रमाण ते गीत के अन्तिम दोनों चरण स्पष्ट रूप से दे रहे हैं। 
लेक-लज्जा का भय हटने ओर प्रशंसा के पुल बाँधने से 
नायिका अभिसार के मार्ग में पेर रखतो है । 
अब विहांयीलोल के विरह-वर्णन की एक-दो-कूतियाँ देखिये- 
कर के मीढ़े कुसुम लों, गई विरद कुम्दिलाइ । 
सदा-समीपिनि सखिनुहूँ, नीठि पिछानी जाइ ॥ 
विहारीलाल के घकील स्वर्गीय पण्डित पद्मसिह शर्मा ने 
इस दोहे की प्रशंसो करते हुए लिखा है--( कोमलाज्ी नायिका 
की विरह-विवरातां को मसले हुए फूल की उपमा कितनी 
अनुरूप और सुन्दर है। मसले या मले हुए पुष्प को चतुर माली 
भी कठिनता से शनाझ्त कर सकता है कि यह क्या फूल है । 
जिसे हमेशा पास रहनेवाली सखियाँ भी मुश्किल से पहचांन 
सके, उसकी दशा मले-दले फूल से कया किसी प्रकार कम हो 
सकती है ?? 
अब जरा विद्यापति-अंकित एक विरहिणी का चित्र देखिये- 
करतल लीन शोभए मुखचन्द, किसलय मिल्लु अभिनव अरविन्द ॥ 
अह् निसि गरए नयन जलधार, खंजने|मिलि उगिलल मोति द्वार ॥ | 
कि करति ससिसुखि कि बोलवि आन, बिनु अ्रपराधे विमुख सेल कान्ह ॥ 


विद्यापति-काव्यालोक १३४ 





विरहे विश्चिन तनु भेल हरास, कुसुम सुखाए रहल अछि बास ॥ 
भूखव्इते संसय परल परान, कवहुं न उपसम कर पचबान ॥- 
भनइ विद्यापति सुन वर नारि, घेरज धए रह मिलत मझुरारि॥ 
विद्यापति का भाव सरल है ओर साथ ही चिहारीलांतल 
के भाव से सुन्दर । विहारी की विश्ह-विशीणां नायिका की 
उपमा कर के भीडे कुसुम! से विद्यापति की उपमा 'कुसुम-. 
सुखाए'! बहुत ही सुन्दर है। विरहावस्था में हाथ के व्यापार 
से क्‍या संबन्ध ?, अतणव विरहिणी नायिका की उपमा 'कर के 
मीडे कुसुम” से देना हमारी राय में सुष्ठु ओर मार्मिक नहीं। 
यद्यपि महाकवि भवभूति ने विरहिणी भालती का वर्णन करते 
हुए लिखा है यथा-- 
“परिसदितमणालीम्लानमड्ज” प्रवृत्ति: 
कफथमपि परिवारमार्थनामि; क्रियासु ७ “मालती मांधव 
परन्तु हमारे विचार से भवभूति की “परिस्ददित म्ठणाली' 
भी ओचित्य से दूर है। मसले हुए फूल अथवा म्॒णाल की 
उपमा ते सरत-मदिता नायिका से देना ठीक होता । विहारो 
की यह उपमा कदापि “अनुरूप ? ओर ' सुन्दर ' नहीं। 
हो, विरह-ताप से झछुन्दरी सूख जरूर जाती है ओर उसकी 
उपमा “कुसुम सुखाए ? से देना बहुत ही उचित है। उस 
पर भी विद्यापति का 'रहल अछि बासेः ते। ओर भी मार्मिकता 
से पूर्ण हे। विहारी की विरहिणी में यह खूबी कहाँ? 


विहारीलाल का विरह वर्णन वाला एक दोहा ओर देखिये- 
इत आवति चलि जाति उतत, चली छुसातक हाथ। 
चढ़ी हिंडारे' सें रहे, लगी उसासनु साथ ॥ 
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उक्त पणिडित प्मसिह शर्मा “विक्रमांकदेवचरित ” के 
रच्यिता विल्हण कंवि के एक नछोक की तुलना विहारी के 
उपर्थक्त दोहे के साथ करते हुए क्या फर्माते हैं, मुलाहजा 
कीजिये-- 

४ बिहारी का वर्णन विल्हण से वहुत ही बढ़िया हे । 
इन्होंने ग्रह-स्तंभ से टकरांकर लोटी हुई श्वासवायु से शरीर 
को सिर्फ, कँपायां ही है। विहारी ने श्वासों के हिंडाले पर 
विठलाकर छु-छ सात-सात हाथ लम्बे झेंटे दिला दिये हैं । 
दया की, जो आह की आँधी में जिस्म को पत्ते की भांनिन्द्‌ 
उड़ा न दिया !?” 

उपयेक्त विहारी के दोहे ओर स्वर्गीय शर्मांजी की 
टिप्पणी के साथ जरा विद्यापति के निम्नाड्ित पद को भी पढ़ 
लीजिये-- 

सुन सुन माधव सुन मोरि वानी, तुञ्॒ दरसने विन्नु जहसनि सयानी ॥ 

सयन मगन भेल ताहेरि देहा, कुहु तिथि मगनि जहसनि ससि रेहा॥ 

मुरछि खसलि महि पेयसि तोरी, हरि हरि शिव शिव एतबाए बोली ॥ 

सखि जने आँचरे धएलि भपाइ, अ्पनहि साँसे जाइति उढ़ियाइ ॥ 

श्रव सेओ जीव तेजति तुझ् लागी, तकर मरन बंध होयबह भागी ॥ 

भनहि विद्यापति के कर तरान, तुझ दरसन एक जीव निदान ॥ 

विद्यापति की नायिका की विरहजनित कृशता ओर 

दीघोंच्छूस की मात्रा विहारी से कम नहीं; प्रत्युत्‌ अधिक 
ही है। कारण स्पष्ट है। विहांयी की नायिका में इतनी 
शक्ति बाकी रह गई है जिससे वह साँस के दोले पर झूल 
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सके ; परन्तु विद्यापति की नायिका तो इतनी छश है कि 
शय्या ओर नायिका का अह् दोनों करीब-करीब एक में मिल 
गये है। जिस प्रकार अमोवस्या तिथि में चन्द्रमा का अस्तित्व 
आकाश में प्रायः विलीन-सा हो जाता है, उसी तरह विद्यापति 
की छशांगी ही नहीं--अस्थिचर्मावशिष्ट नायिका का. अंग 
शय्या में विलीन हो गया है। ऐसी विकटावस्था में विरदद 
ज़नित काम-ज्वाला से सन्तप्त नायिकां 'हरि हरि शिव शिव' 
की दुहाई देती हुई सूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ती हे । 
हा हन्त! चतुर सखियाँ कट उसे अपने-अपने अश्चल-पट से 
ढक देती हैं। उनको भय है कि मूर्च्छा के कारण बेचारी 
नायिका कहीं अपनी ही लम्बी उसाँसों के बातूल-वेग से उड़ . 
न जाय। अतएव एक के बाद दूसरी सखी उसे श्रश्चल-पट 
से ढक रखती है, मानों वे अपने प्रत्युत्पन्नमतित्व से उसके 
प्राण-पत्ती को अश्चल-जाल में उलभा रखती हों ! ; 
विद्ग्ध पाठकों से यह बात अब छिपी नहीं रही कि विरद्द 
के अतिशयोक्ति-व्णन में विहारीलाल विद्यापति को यहाँ 
नहीं पा सके । विद्यापति का पढला, विहारी के द्वारा उसमे 
से कुछु निकाल लेने पर भी, वजनदार ही रहा । विद्यापति 
ने अपनी चमत्कारिक प्रतिभा से “आहः की 'आऑँधी' में तन्वंगी 
नायिका के “जिस्म? को उड़ा देने की सम्भावना प्रकट करदी है; 
परन्तु अपनी कलित-कद्पना से उसे उड़ने नहीं दिया है। इधर 
विद्दायी लाल ने साँस के हिंडोले पर विरहिणी को चढ़ाया है 
ओर लगे हाथों दो-चार भोंटे द्लाकर मानों उसके साथ. 


4५ विद्यापति और मतिराम . 


श(क--हुम्कुर--यूक सुछ"्ययु#पपुक-''गकु सुण्यदुडपुफग्यदकुपयूकर-"दुन्युकरल्‍ग्पयकु 

खिलवाड़ ही किया हे ! साहित्य-समीक्षक ही कहे कि विद्यापत्ति 
की अपूर्व अतिशयोक्ति जो ( स्व० पहसिंह शर्मा के शब्दों में ) 
' कविता की जान ओर रख की खान” है फ्या विहारीलाल 
के दोहे में है? क्या चिहारी लाल इंस स्थत्र पर विद्यापति 
का अनुकरण सफलता पूर्वक कर सके हैं ? 

यह तो दोनों कवियों की कविताओं की केवल वाह 
तुलना हुई । आन्तरिक अन्तर तो दोनों की कविताओं में 
आकाश-पाताल-सा है। जहाँ विहारीलाल ऐ हिक, बास- 
नात्मक श्टज्ञर के दुलदल में फँसे रहे, वहाँ विद्यापति की 
श्ज्ञार-पूर्ण कविता ऋमिक विकास पाती हुई अनन्त की ओर 
प्रधावित होती है। पता नहीं; विहाये की कविता भव-ताप 
सन्त मलुष्यों को शान्ति प्रदान करतो है वा नहीं; परन्तु 
विद्यापति की श्टज्ञारिक-रचना महाप्रभु चैतन्य देव से लेकर 
सहस्ावधि बेष्णवों की हृद्य-ज्वाला को वुकातो हुई चिरन्तन 
सुख-शान्ति प्रदान कर चुकी है ओर अभी भी कर रही है । 

५ विद्यापति और मतिराम 

घज-वाणी के बरपुत्रों मे साषा की प्राइजलता औराभाव 
की मनोहरता के कारण कव्रिवर मतिराम का बड़ा नाम है। 
भाषा ओर भाव के मणि-काश्चन संयोग के कारण ही मतिराभम 
को 'हिन्दी-नवरत्न! में स्थान मिला है। यहाँ उनकी कृति 
से विद्यापति के कवित्व की तुलना कीजिये-- 

मतिराम का एक वर्णन निस्‍्नाड्लित प्रकार का है--- 
बिरद्द तिहारे लाल विकल भई है बाल नींद, भूख, प्यास, सिगरी बिसारियंतु दै 


विद्यापति-काव्यालोक ११६ 





चोरी फेसी बात चन्द्रमा हू ते चुराइयत बसननि तानि के बयाहि बारियतु है। 
कहे “मतिराम' कलाधर केसी कला छीन जीवन-बिहीन मीन-सी निहारियतु हैं 
बार बार सुकुमार फूलन की मार ऐसी मार के मरोरनि मरोरि मारियतुहै । 
विद्यापति का गीत नीचे पढ़िये-- 

माधव दूबरि पेखल ताही । हे 

चोदशि चांद जनि अनुखन क्षीयतत ऐसन जीवय राही ॥ 

नियरे सखीगन बचन जो पूछुत उतर न देयइ राधा। 

हा हरि हा दरि कहृइत श्रमुखन तुश्र मुख हेरइते साथा ॥ 

सरसहि मलयज पहुहि पकह्ुज परशे मानय जनि आगी। 

कवहि धरणी शयन तनु चमकित ह्दि महा मनमथ जागी ॥ 

मंद मलयानिल बिप सम मानइ मुरछुद पिक कुल राघचे । 

मालति माल परशे तनु कम्पित भूपति कह इह भावे ॥ 

दोनों कवियों ने विरह-चर्णन किया हे । मतिराम का 

फविप्त भावपूर्ण ओर भाषा लालित्यपूर्ण है। मतिराम ने 
भूख-प्यास बुझ्काने का, चन्द्रमा से चुराने का, बयारि से 
वस्त्र द्वारा रोकने का वर्णन अत्यन्त खुन्दर किया है जिसका 
विद्यापति के पद्‌ में नितान्त अभाव है। परन्तु विद्यापति 
का पद्‌ भी अन्य द्वष्टि से कम भावपूर्ण नहीं है । मतिराम ने 
'कलांधर कैसी कला छीन! कहकर जिस भांव का वर्णन किया 
है विद्यापति ने उसीको उत्कृष्ट रूप से 'चोदिसि चांद जनि 
अनुखन च्ञवीयतः में व्यक्त किया है। मतिराम की नायिका का 
'वयारि वारियतु है, ओर विद्यापति की नायिको का मंद मल- 
यानिल्न विष सम मॉनइ? दोनों प्रायः समान है; जहाँ मतिराम 


१३७ ै विद्यापति ओर- मतिरम 





की नायिका 'जीवन विहीन मीन' के समान विकल हे, वहाँ 
विद्यापति की नायिका 'पिक कुल राबे? से मृच्छिता हो जाती 
है। मतिराम के कवित्त में विद्यापति के 'सरसहि भमलयज 
पक्ृद्दि पडुज परशे मानय जनि आगी? के भाव का अभांव है। 
/ईस पद्‌ से विरह-ज्वालां को भीषणता का अनुमान किया 
/ज्ञा सकता है। यदि मतिराम के पद्‌ में 'भमार के मरोरनि 
मरोरि मारियतु हे? है तो विद्यांपति के गीत में 'हृदि महा 
मनमथ जागी हे!; परन्तु इस भाव-प्रदर्शन की चातुरी 
विद्यापति से मतिराम ही में अधिक सुन्दर है। मतिराम के 
काव्य में मिलन की अभिलाषा किसी शब्द से भी व्यक्त नहीं 
होती। परन्तु विद्यापति के “हा हरि हा हरि कहेइते अनुखन 
तुअ मुख हेरइते साधा! में मिलन की उत्कट अभिलाषां प्रतीत 
होती है । यद्यपि चिद्यापति के पद भें बिरह-विचुरा की 
मामिक हृदय-वेदना ओर व्याकुलता की मांत्रा भतिरांम से 
अधिक हे तथापि हर-एक पहल से निष्पक्त विंचार फरने से 
नहीं कहा जा सकता कि विद्यापति के पद्‌ से मतिराम का 
कवित्व-चमत्कार कथमपि न्यून है ' 
विद्यापति का एक दूसरा पद्‌ देखिये-- 

हम अबला सखि किये गुन जान, से रसमय तनु रसिक सुजान ॥ 

कतहु यतने मोरे कोरे बइसाइ, बान्धल बे।ने से कचरे खसाइ ॥ 

कश्चुकि देल द्विया पर मोर, परशि पयोधर भए गेल भोर || 

कंठे पहिराओल मनिमय हार, अंगे विलेपल कु कुम भार] 

बसन पहिराओल कए कत छुन्द, किकिनि जालहि नीवि निबंध ॥ 
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'लिज्ञ करपरुलवे मझ्ु सुख मांज, नयनहिं फयल सुकाजर साज ॥ 
भ्रकल तिलक द्‌ए चोरि निद्वारि, कद् कवि शेखर जाओं बलिदारि ॥ 
मतिराभ ने मुस्धा स्वाधीनपतिका के उदाहरंण में लिंखा है- 
.. आपने हाथ से देत महावर आपही बार सँवारत नीके। - 
आपुन हीं पद्विरावत आनिके द्वार सेवारिके मोलसिरी के। .- .. 
हों सदी लाजनि जात मरी 'मतिराम! सुभाव कहा कहों पी के । 
लोग मिलें घर घेरु करें अबद्दी ते ये चेरे भये दुलद्ी के । 

: दोनों के भाव एक ही हैं, केवल चृत्ति का भेद है। दोसनों 
ने नायक द्वारा नांयिका के वेष-विन्यास का वर्णन किया है । 
महावर देना, बल बाँधना, हार पदनाना केचल इन तीन ही 
उपकरणों से मतिरोम की (नोयिका सजाई जाती है; परन्तु 
विद्यापति की नायिका के लिये इतने ही साधन अलम नहीं 
हैं। बह कब्चुकी, भमणिमय हार, कटि किकिनोी, मुख 
रंजन, काजल, अलक, तिलक आदि उपकरणों से भी अलंकृत 
की जाती है । थदि कोई कहे कि विद्यापति के पद्‌ में महा- 
घर देने का उल्लेख नहीं है तो उनसे हमारा मिवेदन हे कि 
भत्ता, विद्यापति की नायिका महावर देने के समय पति से 
पाँच छलाने का अनोचित्य कैसे करेगो ओर लोगों को यह 
कहने का अवसर केसे देगी कि 'पापिन तोहि न नेकु विचार 
कि पॉयंडु पीतम ते परसावे? । मतिराम ओर विद्यापति के 
पदों में एक यथार्थ किन्तु महान अन्तर है। मतिराम्र के 
भन्तिम चरण का भाव चिद्यापतिं के पद्‌ में नहीं है। परन्तु 
इस भभाव की यतकिंश्चिंत्‌ पूर्ति विद्यापतिं के 'हम' अबला 
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सखि किये गन जान! से हो झाती है। मतिराम की सववेया 
से यह ध्वनि निकलती है कि उनको नायिका खच्छुनद्ता-पूर्वक 
अपने पति से अपना शएंगार कराती है। किन्तु विद्यापति 
की 'अबला' नायिका पति द्वारा यत्न पुरस्सर हृठ करने पर 
ही अंकम में लाई जाती है। अंकम-गत होते ही वह विवश 
ओर अशक्त हो जाती है ओर वैसी अवस्था में सब-कुछ सम्भव 
है। विद्यापति के अन्तिम पद्‌ का 'चोरि निहार” अत्यन्त 
मामिक है । इसका तात्पयं यह कि मुँह धोने पर उसकी 
सहज कांन्ति निखर उठी है ओर नायक को भान द्वोता हे कि 
पद चन्द्रमा को चुरा लाई हो । 
सप्न-द्शेन-विषयक मतिराम की एक स्वेया देखिये-- 
आवत में घपने हरि को लखि नेंसुक वाट सकोचन छोड़ी । 

आगे द् आड़े भए 'मतिरामः चली सुचितें चख लालच वोढी | 

ओठनि को रस लेन को मोहन मेरो गद्ढों कर काँपति ठोड़ी । 

ओर भदह् ! न भई कछु बात गई इतने हीं में नींद निगोढ़ो। 


इससे विद्यापति के निम्नाड्लित पद्‌ की तुलना कीजिये-- 

सुतलि छुलहँ हम घरबा रे गरवा मोति हार। 
राति जखनि मिनसरवा रे पिया आ्रायल हमार ॥ 
कर कौशल कर केंपइत रे दरबा उर ठार | 
कर पंकर्जे उर थपइत रे सुख चंद निददार ॥ 
केहनि श्रभागिलि बेरिनि रे भागलि मोर नींद । 
भल कए नहि पेखि पाश्रोत्न रे गुनमय गोविन्द ॥ 
विद्यापति क्रवि गाश्नोत्न रे धनि मन घरु धीर । 

, समय पाए तरुवर फड़ रे कतवो सिचु नीर॥. . 
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दोनों कविताओं में चर्णित विषय एंक ही--.स्वेप्सं-प्रद्शन- 
है। नायिका ने खप्न में नायक को किस रीति से देखा है, 
इसीका वर्णन हैे। विद्यापति के पद में 'राति जखनि 
भिनसरवा रे! बड़ा ही भावमय ओर कलित-कहपना का द्योतक 
है. उषः काल का स्वप्न प्रायः सत्य हो होता है। इस जक्ति 
के आधार पर स्वप्न देखने के समय का उठलेख बड़ा ही 
सुन्दर हुआ है। सवेया में “चख लांक्च चोड़ी? तो सुन्दर 
है अवश्य; परन्तु ओठनि के रस लेन को मोहन मेरी गही कर 
कॉपति ठोड़ी? विदग्धता पूर्ण है। इधर बविद्यापति का पद्‌ 
'कर कोशल कर कंपइत रे? उससे भी बढ़ा-चढ़ा है । - मति- 
रामजी नोंद के लिये एक विशेषण “निगोड़ी? का प्रयोग- करते 
हैं तो विद्यापति दो विशेषणों 'अभागलि ओर वेरिनिः का 
प्रयोग' करते है । एंक विशेषण नायिका के लिये ओर दूखरा 
नींद के लियेःजो- अत्यन्तं उचित “ओर कारणसापेक्य है । 
वह स्वयं तो-इसलिए::अभागिन. है कि. नंद: खुल जाने से 
आँखें भरकर. 'गुणमय गोविन्द? .को अच्छी तरह नहीं देख 
सकी । साथ ही नींद ने भी अपना पुराना बेर निकाल 
लिया ! (संयोग-समय में नायिका ने नींद की अवहेलना की 
थी)। जब जाग्रताचस्था में भी गोविन्द के दर्शन नहीं होते 
तब स्वप्न-द्शन भी भाग्य की बात है। मगर नींद ने उचट 
कर ऐन मोके पर सब गुड़ गोवर कर दि्या। मतिराम ने 
सव्वेया के चारों चरणों के आदि में 'अः रख कर तथा 'भकारों 
विष्णु: के प्रमोण से घुमा-फिरंकर -नायक को .विष्णु याने 
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ऊष्ण माना है ; परन्तु विधांपति ने स्पष्ट “गुनमय गोविन्द ! 
का उब्लेख कर दिया है। मतिराम की सवेया में यह स्पष्ट 
नहीं मालूम होता कि नींद खुलने पर नायिका को कितना 
दुःख हुआ हे; परन्तु विद्यापति ने “भल-“कण नहि पेखि 
पाओल रे शुनमय गोविन्द ! में उसके हादिक उःख का स्पष्ट 
चित्र ख्रींच दिया है।- हमारी राय सें मतिशम फी सर्वेया से 
चिद्यापति का पद्‌ कहीं अधिक संगीतमय, भावपूर्ण ओर 
सुन्दर हुआ है। 
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. केशवदास हिन्दी काव्य-साहित्य फे प्रधान आचार्य भाने 
जाते हैं। थे हिन्दी-साहित्य में - प्रकाएड पण्डित ओर क्लिष्ट 
काव्य करने में सबसे अग्नणी समझे जाते है। पांडित्य-प्रद्शन 
की उत्कट उत्कण्ठा ने उनके काव्य को जटिल बना डाला है; 
अतएव दिव' जैसे महाकवि ने उन्हें *कठिन काध्य का प्रेत ! 
तक कद डाला है । इसीसे उनके काव्य-चमत्कार का रंग 
कुछ फीका पड़ गया है ओर मिश्रवन्धुओं के “विनेद्‌ ? में देव 
तथा विहारी से भी घटिया स्थान उनको मिला है। 

यद्यपि विद्यापति केशवद्सस से संस्कृत के श्रेष्ठ पण्डित 
थे, तथापि इन्होंने पाणिडित्य-प्रद्शन की बुद्धि से काव्य-रचना 
नहीं की है। केशवदास की कविता परिश्रम-पूर्वक मस्तिष्क 
ठांक-पीटकर निकाली हुई-सी जान पड़ती है, अन्तस्तल से 
स्वाभाविक प्रवाह में निकली हुईं नहीं मातम होती परन्तु 
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वास्तव में. कविता हृदय की वस्तु है; मंस्तिष्क की. नहीं । 
हादिक सावोाच्छास के अभाव के कारण केशवदास की कविता 
में रस-परिपाक के स्थान पर वहुधा प्रवाह-भंग-ला हो गया 
है। संक्षेप में इतना ही कहना अलम्‌ है कि विद्यापति सरल, 
केशव कठोर तथा विद्यापति भाधव-प्रधान ओर केशव चुद्धि- 
प्रधान हैं। जहाँ विद्यापति के विरह-वर्णन.में करुणा की 
भनन्‍्दाकिनी प्रवाहित हो रही है, वहाँ केशव के विरद्द-वर्णान में 
करुणा के अंश्रुपात तक का कहीं पता नहीं | :स्वर्गीय - लाला 
भगवान दोन को “केशव कोमुदी ? में उनका नख-शिख-वर्णन 
सब से निखरा-चमकता भांलुंस इंंआ। पंरन्तु हमें विश्वास 
है कि. दीनंजी ! को विद्यापति के नलशिख-बर्न का पूरा पता. 
रहता ते उस “कोमुदी' में उन्हें धुंधेलापन-ही-घुँंघलापन 
नजर आता ।- रुप-वर्णन में विद्यापति ने एक-से एक उत्कृष्ट 
कविता लिखी है। उनका राधा-सोन्दर्य वर्णन तो अकथनीय 
हुआ है ।.. प्रोफेसर श्रीयुत रृपानाथ मिश्र ने कविता-को मुदी 
(सातवें भाग) पृष्ठ ५८ में लिखा है--/ विद्यापति की राधा 
सोन्दय की एक अनुपम सृष्टि है। वह सदेह स्वप्न है।? 
तथा-- रूप चर्रानाय तिनि (विद्यापति ) जगतेर - सर्वश्रेष्ठ 
कविदिगेर पर्य्यायभुक्त -हश्याछेन --वैष्ण्व साहित्य |... 

यहाँ विधापति ओर केशव का एक-एक 'नख-शिख घर्ण- 
नात्मक पद तुलनांर्थ उपस्थित किया जाता है-- 

.. सजनीं अपरुप पेखल राभा ] हे 
: कनक लता अवेज्ग्बन. ऊउयल' हरिय-हीन हिसधामा ॥ 
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नयन नलिनि दुउ अक्षने रक्नद भोंद विभंग विजासा । 

चकित चकोर जोर बिधि बान्धक्ष केवल काजर पासा ॥ 

गिरिचर गरुअ पयोधर परशित गीमे गजमोतिम द्वारा । 

काम कम्चु भरि कनय शस्भु परि ढारत सुरधुनि धारा ॥ 

पयसि पयागे जाय शत जागद्ट सोह पाए बहुभागों । 

विद्यापति कद् गोकुज़नायक गोपी-जन-अनुरागी । --विद्यापति 
सोने की एक लता तुलसी बन क्यों चरनों सुनि छढि सके छू वे । 


केशवदास मनोज मनोहर ताहि फले फल श्री फल से बे । 
फूलि सरोज रह्ौ नित ऊपर रूप निरूपत चित्त चले चवे। 


तापर एक सुआ सुभ तापर खेलत बालक खंजन के है। --केशच 

दोनों कवियों ने अपनी-अपनी भावमयी भाषा मे नखशिख 
का वर्णन किया है। केशव का : सोने की एक लतां! ओर 
विद्यापति की 'कनक-लता' दोनों एक ही वस्तु हैं । उस सेने 
की लता में मनोज मनाोहरः दो श्रीफल फलाने का केशवदांस 
का वर्रान बड़ा सुन्दर है। विद्यापति का ५गिरिवर गरुअ!? का 
वर्णन कठिनता के लिये खुन्दर अवश्य है, परन्तु “ मनाज- 
मनोहर ' का जो चमत्कर फैशव ला सके है, वह विद्यापति 
नहीं लां सके । 

केशवदास ने सस्पूर्ण मुख-मण्डल के वर्णन में “फूलि 
सरोज रहो नित ऊपर ? ही भर लिखा हे, परन्तु विद्यापति का 
* हरिण॒हीन हिमधामा? इससे कहीं बढ़-चढ़कर सुन्दर है । 
यदि कहिये कि विद्यापति के पद्‌ में 'सुवा' श्र्थात्‌'नांसिका 
के वर्णन का अभाष हैं ते। केशव की सवेया भी भौंह;- काजल 


_विद्यार्पति-काव्यालाक १४४ 


तथा कंठ के वर्णन से खाली है। यदि केशवदास ने ' खेलत 
बालक खंजन केद्वे' में मानों दो नेत्र-रूपी खश्नरीटों को 
खेलाया है ते। विद्यापति ने *नयन नलिनि दोड अंजने रंजइ 
भोंह विभंगः विल्लासा, चकित चकोर जोर विधि बाँधल केवल 
काजर पासा ? में दोनों चकोरों को चकित बना डाला है ! 

यह ते हुई केवल बाहरी परीक्षा ! अब दोनों कविताओं 
की तह में पेठकर देखिये। . जहाँ केशवद्ास ने उपमान- 
उपमेय के अनुसंधान में ही अपना सारा नचंत्रालाक संमाप्त 
कर दिया है चहाँ विद्यापति ने अलंकारों के कंठघरे से निकल 
कर अभिनव भाव का भी प्रदर्शन किया है। विद्यापति ने 
पाठकों को महाकधि कालिदास के समान “न जाने भोक्तारम्‌ 
कमिह समुपस्थास्यति विधि/ के अनिश्चयान्धकार में भटकने 
को न छोड़कर 'पयसि पयागे जाग शत जागइ सोइ पावए बहु 
भागीः के द्वारा इस 'अपरुप रामा? झपी अनध रत्न की पभाप्ति 
का साधन भी बतला दिया है अर्थात्‌ तीर्थराज प्रयाग में शत 
यज्ञों का अनुष्ठान कर घार तपस्या करनेवाले पुण्यात्मा को 
ही वह 'अपरूुप रामए मिल सकती है ; अन्यथा उसकी प्राप्ति 
की कोई संभावना नहीं । इस भावालेक के सामने उड़ु सम 
केशव केवल टिमटिमाते ही रहे, ज्यादा चमक न सके। 

रामचन्द्रिका के वत्तीसर्वे प्रकाश में स्ः स्नाता सुन्द्रियों 
का वर्णन किया गया है जरा उसे देख लीजिये-- 

नीरनिते निकसीं तिय सब, सोहति हैं विन भूषण तथे । 
चंदन चित्र कपोलन महीं,. पंकन केशर शोभत तट्दीं । 


'&७ चिद्यापति ओर तंलसीदांसे 





थे। यही कारण है कि तुललीदास जी और विद्यापति के 
भाव सास्य वाले पदों को संख्या अत्यन्त न्‍्यून है। फिर भी 
बानगी के रूप में दो चार पद्‌ उपस्थित किये जाते है। 

गिरजा मन्दिर में गोरी पूजन के लिये सीता जी गयी हैं । 
रशामचन्द्र जी भी अपने गुरु विश्वामित्र की पूजा के लिये फूल 
तोड़ने के निमित्त उसी भन्द्र के निकट-वर्ती बाग में जा 
पहुँचे हैं। वहीं दोनों ने पहले पहल एक दूसरे को देखा है । 
दोनों दोनों के रूप-लोचरण्य से विप्तु॒ग्ध हो गये हैं। सीता जी 
को जब बहुत काल तक रामचन्द्र जी की रुपं-सुधा का पान 
करते रहने पर भी कुछ तृप्ति नहीं हुईं, तब उनके साथ की एक 
सखी बोल उठी-- 

परवस सखिन्द्द लखी जब सीता, भयेठ गहरु सब कहहि सभीता ॥ 

पुनि आउव इहि बिरियाँ काली, श्रस कहि मन विहँसी एक आली ॥ 

सखी की इस मार्मिक व्यज्ञयोक्ति को सुन कर सीता जी 
लज्ञा गयीं ओर घर को चल पड़ीं; किन्तु उनका मनोमिलिन्द 
रामचन्द्र जी की रूप-पंज पे की माधुरी मे ऐसा लुब्ध हो गया था 
कि वे उसे वापस न ला सकी | साथ की रूखियों का संकोच, 
बिलम्ब होने से जननी का भय ओर रूप-माधुरी के निरन्तर 
अवलोकन की लालसा से सीता जी अत्यन्त ही व्याकुल 
. हो उठीं। निदान वहां से चलने ही की ठानी। उस समय 
वे रामचन्द्र जी को अधिक काल तक देखने का क्या ही सुन्दर 


मिस करती हैं। किया विदग्धा का कैसा उत्तम उदाहरण है-- 
देखन मिस मझुग बिहँग तरु, फिरह बहोरि बहोरि | 
निरखि निरख्रि रघुवीर छवि, बाढ़इ श्रीति न थोरि ॥ 
७ 
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प्रथम दर्शन.की अतृप्त-दर्शन-लालसा का कुछु-कुछ ऐसा 
ही व्योज पूर्ण वर्णन विद्यापति ने भी किया है। विद्यापतति 
का वह पद्‌ यथा-स्थान उद्धृत है। पाठकगण चहों (पु० ४८) 
देखने की कृपा करे । 


विद्यापति ओर तुलसीदास दोनों ने एकही विषय का 
चर्णन किया है। जहां गोस्वामी जी की सीता मृगों, पिक्तयों 
ओर चक्षों के देखने को बह'ना ऋर रामचन्द्र जी के अधिकाध्रिक 
दर्शन करती हैं, चहाँ चिद्यापति की राधा जान बूझ कर अपनी 
माला वेड़ देदी हैं ओर मोतियों के दाने विखर जाते हैं । तब 
वह सखियों को “हार टूटि गेल ” कह कर दाने चुनने में 
फँसा देती है ओश आंप कृष्ण के अधिकाधिक दर्शोन करती 
हैं। खीता जी के भाव में सरलता है ओर राधा के भोव में 
चातुरी है। व्याज़ रचने में जितना वेशिष्टथ विद्यापति ने 
प्रदर्शित कियो है उतनों तुलसीदास जी नहीं कर सके हैं । 
काव्य की दृष्टि से तुल्सीदास जी की अपेक्षा विद्यापति का 
काव्य-चित्र सुन्दर ओर चमत्कारिक हुआ है। 
विद्यापति का यह पद अत्यन्त प्रसिद्ध एवं भावपूर्ण है-- 
किए मानुस पश्ठ पत्ती जे जनमिय श्रथवां कीठ पत्तंग । 
फरम विपाके गतागत पुनि पुनि मति रहु तुअ परसंग ॥ 
गोखामी जी भी किप्किन्धा-काण्ड में मत्यु की शय्या पर 


वालि के मुंह से प्रार्थना कराते हुये इसी प्रकार का भाव व्यक्त 
कराते ऐँ-- 
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अब नाथ करि करुना बिलोकहु देहु जो बर माँगऊ । 
जेहि जोनि जनम फरम बस तहेँ राम-पद्‌ अनुरागऊ ॥ 
दोनों पदों के भावों में बहत कुछ समानता है । विद्यापति 
की प्रथम पंक्ति के सम्पूर्ण भाव को गोखामी जी ने समासरूपेण 
जेहि जोनि जनम? में व्यक्त किया है। 'करम विपाके! ओर 
'करम वस' एकही वस्तु है फिर भी “ विपाके ? शब्द के झुन्द्र 
प्रयोग से विद्यापति का कमेचाद कुछ अधिक जगमगा उठा 
है। 'राम-पद्‌ अनुरागऊँ)? ओर 'मति रहु तुअ परसंग” में 
दोनों कवियों की भक्ति की आदश-चविभिन्नता सूचित हो रही हैे। 
विरह विधुरा राधा की कृशता का वर्णन करते हुए 
विद्यापति यह भाव व्यक्त करते हैँ-- 
अ्रह्नरि बलय भेल काम पिंधाश्रोज्ञ दारुण तुझ नव नेहे । 
सखि गण साहसे छुआए न पारए तन्‍्तुक दोघ्र देहे॥ 
दरवे रामायण में विरिह-विधुरा सीता जी को चर्णन करते 
हुए गोस्वामी जी भी यहों लिख गये हैं-- 
अब जीवन के है सखि आस न कोइ । 
कनगुरिया के मुँदरी कंकन होइ ॥ 
गोस्वामी जी के पद्‌ की दूसरी पँक्ति की अत्युक्ति विद्यापति 
के प्रथम पद्‌ की अत्युक्ति से इसलिए अधिक है कि उन्होंने 
कनिष्ठा उँगली की ऑगूढी को वलया वना डाला है; परल्तु 
विद्यापति ने यद्द नहीं बतलाया है कि किस डँगली की शअ्रँगूटी 
वलया वनी । तुलसीदास जी की पहली पंक्ति में नेराश्यपूर्ण 
कारुणिक चर्णन जितना सुन्दर हुआ है, वहाँ विधापति की 
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राधा को उनकी सखियों का लाहस पूवक भी न छू सकने 
का वर्णन भी. उतना ही मामिक है; परन्तु कनेष्ठा गली की 
अंगूठी को बलंया बनाकर भी कृशता के वर्णान में तुलसीदास 
जी व्रिद्यापति से आगे नहीं बढ़ सके हैं; क्योंकि विद्यापति ने 
'तन्तुक दोसर देहे? लिख कर काश्य का चरम ओर भावपूर्ण 
वर्णन कर दियां है। तुलखीदास जी के भाव को आचार्य्य 
केशव॒दास जी ने रामचन्द्रिका' के तेरहव प्रकाश में दूसरे ही 
ढंग से व्यक्त किया है यथा-- 
तुम पूछत कहि सुद्धिके, मोन होति यहि नाम । 
कंकण की पदुबी दई, तुम बिन या कहे राम ॥ 

फिर भी कांग्य-ऋलाप में केशव विद्यापति से आगे न बढ़सके । 

देने महाकवियें के समांन भोववाले कुछ ओर पदों 
फो देखिये--- 
विद्या पति--अ्रंगद्धि अंग अ्रनंग मुरुछाएत हेरइ पर३ अथीर । 
तुलसीदास--अंग अंग पर वारियहि कोटि कोटि शत काम । 
विद्या--जहाँ-जहाँ नयन-विल्लाप्त, तहि-तहि कप्तल-प्रकास ॥ 
तुलसी-जहँ बिलोकु स्टग सावक नयनी, जनु तहूँ बरिस कमल सित श्रेनी॥ 
विद्या--किकिनि किन किन केकन कन कन घन घन नूपुर वाजे। 

रति रणे मदन पराभव मानल जय जय डिडिम बाजे ॥ 
तुलसी-कंकन किकिनि नूपुर धुनि सुनि, कहत लपन सन राम हृदय गुनि॥ 
मानहु मदन दु दुभी दीन्ही, मनसा विश्व विजय 'कह कीन्ही ॥ 

विद्या--कछुदिना हित जन अनहित रे थिक जगत सुभाव । 
तुलसी--समय. पाई रिए्र होहि पिरीते । 
'चिद्या--अकर तपन तापे यदि जारब कि करव वारिद मेहे। 
तुलसी--का वरपा जब कृपी सुखाने । 
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विद्यापति और स॒रदास 


ब्रजभांपा साहित्य के सब से: समुज्ज्वल रत्न महात्मा 
सूरदास जी एक ऐसे महाकवि हैं ज़िनपर कोई साहित्य गौरव 
से शिर ऊँचा कर सकता है। हिन्दी साहित्य के आकाश में 
सूरदास जी यथार्थ में सूर (सूर्य) हैं। उनकी प्रतिभा, उनका 
वर्णन विन्यास ओर उनकी रसमयी रचना ने हिन्दी संसार 
को अमर प्रकाश प्रदान किया हैं। ब्रज भाषा गीति-साहित्य 
में भावात्मक मधुरिमा की श्टष्टि करने में आपका महान हाथ 
है। छत्तंत्री को झंकछत करने वाले आपके भावपूर्ण खुमधुर 

4 गीत हिन्दी साहित्य के अमूल्य धरोहर हैं । 

सूरदास ऊी विद्यापति से बहुत पीछे हये हें। तब तक 
मैथिल कविं-कोकिल की कलित-काकली वेष्णव-धाम श्ज- 
कानन को पूर्ण रूप से गुञझ्लाथमान कर चुकी थी। महाप्रभ्ु 
चेतन्य देव जी ने विद्यापति के मधुर प्रेममय गीतों को रृष्ण- 
चन्द्र की विहार-भूमि बज में पहुँचाया था जिनका प्रभाव 
अद्यपर्यन्त बना हुआ है। अतः यहां यह अन्लमान करना अन्ु- 
चित नहीं होगा कि सूरदास जी को विद्यापति के सुन्दर भावों 
से अपनी कविता को समलंकृत करने का अवसर प्राप्त हुआ था. 
सूरदास जी ने अनेक विषयों में विद्यापति का पदानुसरण किया 
है। जिस प्रकार विद्यांपति ने मैथिली साहित्य में सब से पहले 
राधाकृष्ण का शटक्ञार पूर्ण गुणकीत्तन किया, उसी प्रकार सूर- 
दास जी भी हिन्दी साहित्य में सब प्रथम इस अनुपम॒पुण्य 
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क्षेत्र मे अवतीर्ण हुये । विद्यापति के समान ही सूरदास ने भी 
सद्यः प्रीतिकर विविध राग रागणियों से अपनी कविता को 
सजा कर लोकप्रिय बनाया । विद्यापति ही की भाँति सूरदास 
ने भी प्रहेलिकामय कूट पदों की रचना की है। यद्यपि इन सब 

घिषयों मे सूरदास ने विद्यापति के पदाढ़ का अचुशरण किया । 
तथापि दोनो महाकवियो में, बहुत बातों मे, विभिन्नता भी हे । 
विद्यापति मधुर-भाव के भक्त थे, ओर सूरद(स सख्य-भाव के 
उपासक थे। विद्यापति की कविताओं में उपमालंकार का 
प्राचुय्य है ओर सूरदास ने रूपक अलंकार लिखने में कमांल 
किया है। यद्यपि सूरदास की कविताओं में सख्य-भाव को 
प्रधानता है तथापि उनके 'सूरसागर' के द्सवे झुकन्ध में मधुर 
भाव की भी बहुत कुछ छुटा देख पड़ती है । वहाँ राधो तथा 
गोपियों की रृष्णु-प्रेम जनित आंतुरता, विकलता आदि के 
वर्णन में विद्यापति की छाप परिलक्षित होती है । विद्यापति 
ओर सूरदांस दोने सोन्दर्य प्रिय कवि थे, दोनों प्रेमी जीव थे 
एवं दोनों का हृदय प्रेम से भरा था। अतणव दोनों ही की 
रचनाओं में रचनां-सोन्दर्य के साथ साथ भाव सोन्दर्ण का. 
प्रदर्शन भी अनुपम ही हुआ है! जिस प्रकार विद्यापति की 
कविता पर अश्छीलता का दोषारोपण किया जाता है उसी 
प्रकार हमारे सूरदांस भी उस दोष के दोषी ठहराये जाते हैं । 
परन्तु हजार कोई चीखे विद्यापति ओर सूरदास दोनों ही 
महान कवि हैं। दोनों की पदावलिये| में अभिनव भावरुपन्द 
भोर रस-परिपाक का पुट अनिवेचचनीय तथा  आनन्दु-प्रद है । 
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यहाँ दोनों कविवर्ों की कुछ कविताओं का तुलनात्मक 
विवेचन हम उपस्थित करते हैं। दोनों द्वी ने राधा की रूप- 
माधुरी का सुन्दर वर्णन किया है। देखिए, विद्यापति कहते हैं- 

माधव कि कहब सुन्दरि रूपे। 

कतेक जतन विहि आनि समारल देखलि नयन सरूपे ॥ 

पल्चचराज चरण युग शोमित गति गजराजक भाने। 

कनक केद्लि पर सिंह समारल तापर मेरु समाने ॥ 

मेरु उपर दुइ कमल फुलाएल नाल बिना रुचि पाई | . 

मणिमय हार धार बहु सुरसरि तँदइ नहि कमल सुखाई ॥ 

अधर बिर्ब सन दशन दाड़िम बिज्ञ रबि शशि उगथिक पासे। 

राहु दूर बस नियरो न शआ्रावंधि तँँद् नहि करथि गरासे ॥ 

सारंग नयन वचन पुनि सारंग सारंग तसु समधाने। 

सारंग उपर उगल दुश सार्रग केलि करथि मधुपाने ॥ 

भनहि विद्यापति सुन वंरजोवति एहन जगत नहि आने। 

राजा शिवसिह रूपनारायन लखिमां देह पति भाने।. 


राधा का रूप-त्रणनात्मक निम्नलिखित सूरदास का पद्‌ 
हिन्दी साहित्य में अव्यन्त प्रसिद्ध है-- 

अज्भुत एक अनूपम बाग | 

युगल कमल पर गज क्रीड़त है तापर सिंह करत अनुराग ॥ 

हरि पर सरवर सर पर गिरिवर गिरि पर फूले कंज पराग। 

रुचिर कपोत बसे ता ऊपर ता ऊपर अम्नत फल लाग॥ 

फल पर पुहुप पुहुप पर पल्लव तापर सुक पिक स्गमद काग । 

खंजन धनुप चन्द्रमा ऊपर ता ऊपर इक मनिघर नाग ॥ 

अंग अंग प्रति और और छुबवि उपमा ताको करत न त्याग । 

सूरदास प्रभु पियहु सुधारस मार्नों अधरनि को बड़ भांग ॥ 
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ध्य 


दोनों पदों में राधा जी के खोन्दर्य का चाह चित्रण है । 
दोनों कविताओं की चर्णन शेली, भाव ओर छुन्द प्रायः एक 
ही से हैं । दोनों पदों के संगीट-बाह़मय मनोमुस्थकर हें। 
यहाँ यद्यपि सूरदास जी ने विद्यापति का भांव अरहण किया है 
तथापि वे सफल नहों हुये हैं। जिस भाव की अभिव्यक्ति 
सूरदांस ने ' युगल कमल? से की है, उसे विद्यापति ने चमत्का- 
रिक ढंग से “ पल्नचराजः लिख कर अभिव्यब्जित किया हे। 
यदि “ गज़बर कऋीड़त” से सूरदांस जी को डँघे का वर्णन 
अभिप्रेत हो तो यहां नि;संकोच कहा जा सकता है कि विद्या- 
पति “कनक कफेदलि' की उपभा से समधिक चमत्कार छा 
सके हैं। अन्यथा नायिका की गति मात्र वर्गान करने से 
सूरदास जी को जधे का वर्णन स्प४ छूट जांता है। सूरदास 
जी ने “गिरि पर फूले कंज पराग” लिख कर जिस विषय का 
वर्णन किया है, विद्यापति ने अपनी अनुपमंय काव्य-कुशलता 
से उसे 'मेरू उपर दुइ कमल फुलाएल नाल बिना रुचि पाई? 
के धारा स्पष्ट किया है। जहां सूरदास जी केवल मात्र कमल 
का विकास दिखा कर रह गये हैं, वहाँ विद्यापति ने सम- 
सांद्ृस्य बिना नाल के कमल को प्रस्फुटित कियां है। अब 
मामिक ही सज्जन विचांरंगे, कि “अद्भुत एक अपनूम वाग! 
लिख कर भी सूरदास की कढ्पना अद्भुत पदार्थो' के चित्रण 
में विद्यापति की स्वाभाविक कल्पना से आगे नहों वढ़ सको 
है। एक वात ओर देखिये। जहां सूरदास जी के “फुले 
कंज पराग ! को मुरभाने का डर है, वहां विद्यापति की 
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स्वांभाव-सिछल्‍कत्पना ने बिना नाल के कमल को 'मनिमय 
हार धार वहु सुरसरि ? वहा कर जिलाने का भी प्रदन्ध कर 
रखा है। क्‍या सुन्दर अनुभव की अभिव्यक्ति है । विना 
नाल के कमल को नहीं सूखने देने के लिये केसो सुन्दर 
सुरसरि की धारा वहाई गयी है। सोने में खुगन्ध इसीको 
कहते हैं। सूरदास का अन्तिम पद्‌ 'प्रस्ु पिअहु सुधा रस 
मानहु अधरन को वड़ भाग” अत्यन्त मॉमिक झुन्द्रता से 
अनुप्राणित है, जिसका उल्लेख विद्यापति ने नहीं किया है । 
फिर भी विद्यापति के पद में, “सारंग ? शब्द के सुललित 
संस्थापन में यमक अलंकार का चातर्य-पर्णा निर्वाह बड़ा 
सुन्दर हुआ है भोर 'एहन जगत नहि आने ! में रूप-बर्णना 
पराकाप्ठ। को पहुंच गयी है। यदि सत्‌ सांहित्य के निष्पक्ष 
समीक्षक समण्टि रूप से विचार करंगे तो उन्हे सूरदास की 
रचना से चिद्यापति की रचना में कवित्व पूर्ण मामिकता 
अवश्य अधिक मिलेगी । 

नायिका छारां नायक के प्रथम दर्शन पर चिद्यापते और 
सूरदास की एक एक कविता उपस्थित है ।-- 

हरि मुख निरखत नेन भुलाने । 

ये मधुकर रुचि-पंकन लोभी ताही ते न उड़ाने ॥ 

कु'डल मकर कपोलन के ढिग जनु रवि रेनि बिहाने | 

अ्रव सुन्दर नेननि गति निग्खत खंजन मीन लजाने ॥ 

अरुन अधर ध्वज कोटि बच्च द्यति ससिगन रूप समाने । 

कंचित अलक सिलीमुख मार्नों ले मकरन्द निदाने ॥ 

तिलक ललाट कंठ मुकतावलि भूपन मय मनि साने । 

सूरदास स्वामी अंग नागर ते गुन जात न जाने ॥--सूर दास 
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इस भाव का बिद्यापति का पद इसी ग्रन्थ में अमरुक 
कवि के साथ तुलनात्मक 'निवन्ध में उद्धृत हुआ है । (देखिये 
पृ० ५८ ) द 

दोनों कविताएँ एक हो विषय पर लिखी गयी हैं. ओर 
अपने अपने ढंग से खुन्दर हैं। परन्तु यदि चुलनात्मक ह॒ष्टि 
से विचार कियां जाय तो सूरदास का 'रुचि-पंकज लोभी” 
विद्यापति के “पिया मुख रुचि? पद से सुन्दर हे। जहाँ 
सूरदास की राधा के नेन्न-भ्रभर 'रुचि-पंकज लोभी ? होने के 
कारण नहीं उड़ रहे हैं, वहाँ विद्यापति की राधा के नेन्न-प्रमर 
कृष्ण के सीन्दर्य-मधु में इतने मस्त हैं कि वे उड़ने का यत्न 
करने पर भी नहीं उड़ सकते । सूरदास का “नेननि गति 
निरखत, खंजन मीन लजाने ? सुन्दर है ओर विद्यापति की 
“चोर ' ओर “चकोर! की उपमा भी अधुपम है। राधा की 
आँखों की उपमा चोर के साथ देने में कवि की मामिकता 
प्रकट होतो है। इन सव के होते हुये भी दोनों के पदों में 
एक महान्‌ अन्तर है और वह यह है कि जहाँ सूरदांस की 
कविता में चाह्य-चर्णन की वहुलता है वहाँ विद्यापति की 
रचना में आन्तरिक भाव-चणन की सुन्दरता है। विद्यापति 
की राधा का कृप्ण-रूप देखने की उत्कण्ठा तथा लोक-लज्ना के 
पारस्परिक अन्तछन्द् को अभाव सूरदास की राधा में स्पष्ट 
है। विद्यापति की राधा के नेत्रों को रूप-दर्शन की उत्कण्ठो 
सूरदास की यधा के नेच्रों से अधिक है। कारण, विद्यापति 
की राधा की आँखों की दशा, अनेक प्रकार से निवारण करने 
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पर भी, बिहारी लाल की नायिका के नेत्रों की तरह 'प्चत हूँ 
चलि जाहि? हो रही है। विद्यापति की राध्या साक्षात्‌ कुल 
कामिनी के रूप में अंकित की शयी है जे *' अवनत आनन कए 
हम रहिलिहूँ वारल लोचन चार? से स्पष्ट हे। पर सूरदास 
की नायिका में इसका कुछ भी उल्लेख नहीं है। चिद्यापति 
का यह पद 'मधुक मातल उड़य न पारय तइअओ पसारय 
पाँखि! सचमुच ही अनमोल हुआ है जिसकी समता सूरदास 
जी के इस गीत में कहीं नहीं है । 
विद्यापति ओर सूरदास की कविताओं की जो तुलनात्मक 
समभमालोचना की गयी है, इससे किसीको यह नहाँ समझ 
लेना चाहिए कि सूरदास की सभी रचनाओं से विद्यापति की 
रचनाएँ उत्कृष्ट हैं। इतना हमें खीकार करने में तनिक भी 
संकोच नहीं कि कहीं कहीं मनोरम भाव गुम्फन में सूरदास वे 
जोड़ हैं। यहाँ राधाक्ृषप्णु के युगल चिहार का वर्णन देखिये । 
नवल भोपाल नवेलो राधा नये प्रेम रस पागे | 
नव तरु वन विहार दोड क्रोड़त आपु आपु अनुरागें ॥ 
सोमित सिथिल वसन मनमोहन सुखबत सुखके बागे । 
सानह बुरी मदन की ज्वाला बहुर प्रजारन लागे ॥ 
कब॒हुँ क बैठ असु भुज घरिके पीक कपोलनि दागे। 
अति रस रासि लुअवत लूटत लालच लगे सभागे ॥ 
मनहुं सुर कलपद्रुम की निधि ले उत्तरी फल आगे। 
नहिं छूटव रति रुचिर भामिनी ता सुख सें दोड पागे ॥-सूरदास 
नव वृन्दावन नव नव तरु गण नव नव विकसित फूल । 
नवल चसनन्‍त नवल मलयानिल मातल नव अलिकूल ॥ 
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विहरई नवल किशोर । 

कालिन्दि पुलिन कुक्बन शोभन नव नव प्रेम विसोर ॥ 

नवल रखसाल मुकुल मधु मातल नव कोकिल कुल गाय | 

नव युवती गण चित उसतावइ नव रसे कानन घाय ॥ 

नव युवराज नवल्ल नव नागरि मिलये नव नव भाँति | 

नित नित्र ऐसन नव नव खेलन विद्यापति मति माँति ॥-विद्यापति 


विद्यापति का गान पद्‌ लालित्य के साथ संगीतमय रचना 
का उत्तम उदाहरण है। “नव? शब्द का चिशद विन्यास 
शुष्क हृदय में भी विचित्र प्रकार के नवीन भावों का संचार 
करता है। जहाँ विद्यापति ने 'नव' शब्द्‌ की अजस्त्न वर्षा से, 
नवीन भाव के अभिनव स्पन्दन से, ओर अपने अनुपम स्वर्गीय 
संगीत से इस जराजजेर संसार को फिर एक बार नवीत 
बनाने का प्रयास किया है; वहाँ सूरदास जी केवल गोपाल, 
राधा ओर तरुचन विहार ही का नवीन वर्णन करके रह गये 
हैं। नवल वसन्‍त के सुभागमन से जो एक नवीन मादकता 
चर अचर में फेन रही है उस मादकता का कहीं पता भी 
सूरदास के पद में नहीं मिलता परन्तु विद्यापति के इस गीत 
के प्रत्येक चरण मे उस मादकता का पय्योप्त निदर्शन हे । 
फिर भी सूगदास का पद सुन्दर भाव से अनुप्राणित है। उन 
के पद्‌ में ' मानहु तुझी मदन की ज्वांला वहुरि प्रजारन लागे,! 
'अंखु शुज भारि के पीक कपोलनि - दागे,' 'अतिरस रास 
छुटाबत लूटत ! ओर “मनहें सूर कलपद्ुम की निधि लय 
उतरी फल आगे? आादि अत्यन्त भावपूर्ण हें जिनकी छुटां 
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विद्यापति की कविता में नंहों पायी जाती । सूरदास का 
* नहि छूटत रति रुचिर भाविना !? वास्तव में कमोल कर रहा 
है। भला, वह कभी छूटने की चीज़ है? कह्पट्टम की निधि 
का फल कहीं कोई छोड़ सकता हे ? 





परन्तु इतना निवेदन कर देना उचित है कि विद्यापति 
ने इन सब भावों की अभिव्यक्ति समासरूप से केवल ' मिलये 
नव नव भाति * ओर * नित नित ऐसन नव नव खेलन ? पंक्ति 
में किया है। फिर भी विद्यापति इस वर्णन में सूर को नहीं 
पा सके हैं। इसके अतिरिक्त यदि सूरदास के 'नव तरु वन 
विहार”? म॑ विद्यापति का “ नवल बसंत? रहता, “नव नव 
विकसित फूल ' रहता, 'नवल मलयानिल?! रहता, “नव 
अलि कुल ? की मादूकता रहती ओर रहती नव कोकिल कुल 
की पीयूष विनिन्दक काकली तो सूरदास का पद्‌ ओर अधिक 
उत्कृष्ठ होता । खूरदास के पद्‌ में बसन्‍त का अभाव बहुत 
खटकता है। फिर भी उनका पद विद्यापति के पद से भाव 
पूर्ण है। विद्यापति के इस पद में संगीतमय भाषा सोन्‍्दर्य 
को अधिक ओर भाव सोन्दर्य को कम स्थान मिला हैँ; परन्तु 
सूरदास के इस पद में भाव सोन्‍्दर्य ही प्रधान है। 

विद्यापति ओर सूरदास के विम्व प्रतिविम्व भावों के अनेक 
गीत हैं। सबों की आलोचना इस पुस्तक में असम्भव हे। 


पाठकों के मनोरञ्ञन के लिये केवल दो पदों की आलोचना 
उनके समच उपस्थित की जाती हेै। 
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लो चन घाय फेघाएल हरि नह आयल रे । 
शिव शिव जिबवओओ न जाय आशे अरुकायल रे॥ 
मन कर ताहाँ उड्िजाइ जहाँ हरि पाइश्र रे। 
प्रेम परसमनि जानि आनि उर लाइअ रे ॥ 
सपनहुँ संगम पाओल रंग बढ़ाओल रे। 
से मोर विहि विघटाओल निन्दओ हेरायल रे ॥ 
भनहि विद्यापति गाओल घनि घेरज कर रे । 
अचिरे मिलत तोहि बालुम पुरत मनोरथ रे ॥ --विद्योपति 
हरि को मारग दिन प्रति जोवति । 
चितवति रहति चकोर चन्द्‌ ज्यों सुमिरि सुमिरि गुण रोवति । 
पतियाँ पठवचति मसि नहि खंडित लिखि लिखि मानहँ घोवति ॥ 
भूख न दिन निसि निद हिरानी एको पल नहिं सोवति। 
सूरदास अभु तम्हरे दरस विनु बधा जनम सुख खोबति ॥-सूरदास 
विहर विधुरा कामिनी के करुण ऋन्दन का चित्र दोनों 
पदों में चित्रित किया गया है। चिद्यायति की पति-प्राण राधा 
कृष्ण की राह देखते देखते अत्यन्त निराश हो गयी है, किन्तु 
बेसा नेराश्य सूरदास की राधा में नहीं है। विद्यापति 
को दूसरा चरण अत्यन्त मामिक है। 'जिवओ न-जाय! में 
विरह कातरा के अमूल्य प्राणों के प्रति निस्पृहवता, अचज्ञो ओर 
जीव को शरीर नहीं छोड़ने का हठ हृदय-स्पर्शी है। “आशे 
अरुभाएल रे? में आशा की अनन्त उल्लकन राधा को व्याकुल 
चना रही है। गीत का 'शिव शिव? पद्‌ अत्यन्त करुणोत्पादक है ; 
पयोंकि काम के कुसुम वाण से कातर कामिनी विरहिंणी का 
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कामारि 'शिव शिव' का गोहोर कर ना अत्यन्त भावपूर्ण हुआ है। 

सूरदास के पद्‌ में भी ' चितवति रहति चकोर चन्द्र 
ज्यों ” भावपूर्ण हे। कृष्ण की राह चकोर की भांति एक 
टक देखते रहने में भाव-प्रवणता ओर उत्कट-उत्कण्ठा सुन्दर 
रूप से व्यक्त हे। इससे यह माह्दूम होता है कि कृष्ण के 
आने का कोई एक ही माग निर्दिष्ट है; परन्तु विद्यापति के 
*लोचन धाय फेघायल * मे चारों ओर से कृष्ण के आभे की 
नेराश्यपूण उत्कण्ठा है। सूरदास के पद्‌ में “सुमरि खुमरि 
गुण रोवति ” का वर्णन विद्यापति में नहीं है । विद्यापति के 
पद में पत्र लिखने का, आखुओं से धोने का ओर भूख प्यास 
भुला देने का वर्णन नहीं है। सूरदास का '“निद्‌ हेरानी ” ओर 
विध्ापति का “ नीन्द्रओ हेरायल रे » यद्यत्ि एक ही भाव का 
द्योतक है ; फिर भो ““ सपनहु संगम पाओल रंग बढ़ाओल रे 
से मोर विहि विघटाओल निन्द्आं हेरायल रे ” में जो भोव हे 
वह सूरदास के 'भूख न दिन निसि निद हिरानी एकों पल 
नहिं सोवति' से कहीं उत्कृष्ट है। विद्यापति की नायिका का 
स्वप्न भी * विहि * द्वारा बाधित होने से यह पद कालिदास का 
'ऋर्स्तस्मिन्नपि न सहते सह्ञमं नो कृतान्त/ का सहसा स्मरण 
दिला देता है। विद्यापति के पद्‌ में “मन कर तहां उड्धि जाइ 
जहाँ हरि पाइथ रे, प्रेम परसमनि जानि आनि उर लाइभ रे” 
का वर्णन अत्यन्त सुन्दर हुआ है । परसमणि से प्रेम की तुल- 
ना भी बहुत ही भावपुर्ण हे । परसमणि पश्तर के स्परश मात्र 
से जब कुधातु भी सोना हो जाता है तो प्रेम-परसमणि कृष्ण 
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का वह स्पृहणीय स्पश हृदय को प्रेममय क्यों न बनो डाले ? 
पाठकों का अधिक समय हम नहों लेना चाहते । अब 
पक्र मात्र पद की आलोचना कर इस प्रसंग को हम समाप्त 
करते हैं। 
अनुखन माधव माधव सुमरइत सुन्दरि भेलि मधाई | 
ग्रो निज भांव स्वभाहि बिसरल अप्पन गुण लुबधाई ॥ 
माधव अपरुव तोहर सिनेह । 
अपन विरहे अपन तनु जर जर जिवइते भेल संदेह ॥ 
भोरहि सहचरि कातर दि हेरि छुल छुल लोचन पानि। 
ग्रनमुखन राधा राधा रटतहि आधा आधा वानि ॥। 
राधा सजो जब पुन तहि साधव माधव सजो जब राधा । 
दारुन भेम तबहु नहि टूठत बाढ़त बिरहक बाधा ॥ 
दुहु दिशि दारु दहने जैसे दंगघह आकुल कीट परान । 
ऐसन बल्लभ हेरि सुधामुद्चि कवि विधापति भान |--विद्यापति 
सुनो श्याम यह बात और कोड क्यों समुझाय कहे । 
दुहँ दिशि को रति विरह विरहिनी कैसे कै जो सहै ॥ 
जब राधे तबहीं सुख माधों माधों रट्त रहे । 
जब माधो होई जात सकल तनु राधा विरह दहै ॥ 
उभय श्रग्न दों दारु.कीट ज्यों शितलताहि चहै | 
सूरदास अति विकज्न विरहिनी केसेहु सुख न लहै ॥ --सूरदास 
सूरदास जी का यह पद्‌ स्पष्ट प्रमाणित करता है कि 
उन्होंने विद्यापति के ही भाव पर अपनी रचना की है । कारण 
दोनो कवियों ने एकही विपय का वर्णन और एक ही भांव 
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मोतिन, की विधुरी शुभ 'छुटें, हैं उरी उरजातन ले । 
दास शद्भार लता मनु वनी, सेंटति क्पलता हित घनी । 
केशनि ओरनि सीकर रमें, ऋचन को तमयी जब बसें । 
सजल अंबर छोड़त बने, छथ्त हैं जल के कण घने । 
भोग भले तिन सों मिलिकरे, छोड़त जानि के रोवत खरे । 
भूपण जे जल मध्यहि रहे, ते बन पाल बधूटिन लहे । 
“भूषण वख्र जबे सजि लये, चरिहु द्वारन दुदुमि भये । 

“ विद्यापति का सद्यःस्नाता-चणोत्मक एक पद इसी पुस्तक 
में अन्यत्न ( पृ० ७५० ) उद्धत हो चुका है। पाठक उस प्रद्‌ 
से फेशव के उपरोक्त पद की तुलना करं। जहाँ तक कपड़े के 
योने का वर्णन है, # दोनों ही कवियों ने महाकवि “माघ? का 
भाव उड़ा लिया है। परन्तु रचखना-चेद्म्ध्य के प्रश्न में विद्या- 
पति को केशव नहीं पा सके हैं। पहले केशव कहने को 
तो 'सोद्दति हैं वित्चु भूषन तब? कह जाते हैं, परन्तु हास्य 
शक्भाण तथा कह्पलता का रूपक बाँधने का ध्यान उठते दी 
उस पद्‌ के अर्थ को भूल मोतिन की विथुरी सुभ. छुटे” कह 
उठते हैं। यदि इस चरण को अलक का विशेषण माने तो 
अर्थ सुन्दर हो जायगा जरूर, परन्तु 'जल-कण मोती हैं? 

इतना अध्याहार ऊपर से लाना पड़ेगा । विद्यापति-रचित 


॥# मैथिल नेयायिक प्रवर, परिछत खर्गीय वच्चा भा ने 
अमुद्वित 'सुलोचना माधव? महांकाव्य में लिखा है-- - 
मां व्यपपतीयमतिचिश्वगुणेत्ति शोके नेवास्मकृत्यमपि नावरणं विधत्ते | 
संरोदितीव च मुहुजिखिलाज्ू-निर्य्यद्वाप्पाग्डु:विन्दु-हत्-विस्मयमन्न घास; ॥ 
र्‌ 8 
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'अल्ि कुल कमले बेढ़ल मधु लोभा? ५सिन्ढुरे मंडित जनि पंकज 
पांतः भोर ' कनक बेलि जनि पड़ि गेल हीमा? आदि में 
उपमाओं का कितना सुन्दर प्रयाग हुआ है; जिसकी दाद्‌ 
साहित्य-ममंश्ञ ही दे सकते हैं। केशव ने जो. भाव 'केशनि 
ओरनि सीकर रमे, ऋतच्तन को तमयी जनु बमे!? में व्यक्त किया 
है, उसे सर्वथा खुन्दर नहीं मांन सकते । “बमे” शब्द 
घणात्पादक है जो भश्यज्ञर रस के वर्णन में कदापि स्तुत्य नहीं 
कहां जा सकता । विद्यापति ने कितने खुन्दर ढंग से उस 
'भाव का निर्वाह किया है यह देखने याग्य हैे-- 
चिक्कर गरये जल घारा। जनु सुख-ससि डरे रोश्रए अन्हारा॥ 
वस्त्र फे रोने के वर्णन में भी विद्यापति केशव से बढ़े ही रहे । 
ममता-चश चीर को चिपक कर छिप जाने का जो भाव 
वेशिष्द्य विद्यापति में है, वह केशव में तो कहाँ से आवेगा 
मूलाधार “माधः में सी नहीं है। कवि विद्यापति के 'तेजब 
नेहा! में जो भांव है, वष्द केशव के कोरे 'छोड़त' में कहां ? 
फेशव के 'भोग भले तिन सों मिल्रि करे! से विद्यापति का 
'पपेल्नन रस नहि. पाओब आरा? में करुणा का भाव अधिक 
है। अमृतमय रूप देख कर निर्जीव ग्रस्त्र को सजीष हो 
उठने का घणन मार्मिक हुआ है जो विद्यापति के 'घसन 
लांगल भाव रूप निहारिः में व्यक्त है । 
विद्योपति के एक गीत के दो चरण नीचे उद्धृत हैं-- -. 
तिला एक लागि रहल अछि जीचे । | 
बिन्दु सनेह बरद जनि दीपे | 
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' क्रेशव की रामचन्द्रिका में भी हजुमान जी सीताजी को 
रामचन्द्र का विरह-चर्णन सुना रहे हैं-- 
अपनी दशा कहा कहों, दीप दशा सी देह । 
जरत जाति चाध्षर निशा, केशव सहित सनेह ॥ 
जिस भाव को विद्यापति ने राधा के विरह-वचर्णान में व्यक्त 
किया है, उसी भाव को केशव ने रामचन्द्र को विरहोक्ति 
इक्त दोहे में कहा है। केशव, विरह के कारण, तेल के साथ 
पत्ती को तरह, देह को प्रेम के साथ-साथ जलते देखते हें , 
परन्तु विद्यापति इसी भाव को दुसरी रीति--परन्तु बड़े ही 
भामिक ढंग--से देखते हैं । विद्यापति कहते हैं कि पिरह से 
राधा का जीवन (आण) अब तिल मात्र ही बच रहा है मानो 
घूंद द्वी भर स्नेह (तेल) के सहारे दीपक टिमटिमा रहा हो ! 
धात वही, भाव चद्दी; पर धर्णन की चतुराई सुपष्ट हे। 
राधा के प्राण विरद्ानल में जलते-जलते इतने छीन हो गये हैं 
कि अब उनका अस्तित्व तिल मात्र ही शेष रह गया हैे। न 
जाने, कच वह दीपक चुत जांय। उनके प्रायों को अवस्था 
(दशा) उस दीपक की भाँति है जिसमें एक ही बद तेल बचा 
दो, जिसके ख़तम होते ही चिराग गुल हो जायगा ! 
पेसी चणन-चातुरी तथा करुणामयी भाव-व्यक्षना केशव 
की कविता में नहीं पाई जाती। कफरेशव ने देह के साथ ही 
साथ स्नेह को भी जला डाला है, जे उतना सुन्दर नहीं कहा 
जा लकता। केशव ने देह के साथ स्नेह की तुलना की है, | 
परन्तु विद्यापति ने स्नेह की तुलना जीव के साथ कर दोनों में 


विद्यापति-कांव्यालोक १४६ 
हा ३ 200 ३ 000 4 200 ५ 00:०७ ७ ७ 00७04 


_घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर दिया जे। कभी टूटने.का नहों । 
स्नेह विद्यापति की राधा के जीवन के साथ है, पर केशव के 
रामचन्द्र की' देह ही के साथ दीखता है। अतएपव देह ओर 
जीव में तथा शरयोर ओर शरीरी में जा भेद है, वही भेद दोनों 


की कविताओं में भी हो गया है । 
..केशवदास ने प्रवास-विरह का वर्गन करते हुए निम्नांकित 
सर्वेया लिखी हे-- 
मेह कि है सखि आँसू, उसाँसनि साथ निसा सु विसासिनि थाढी |. 
हॉसी गई उड़ि हसिनि ज्यों चपला सम नींद भई गति काढी। 
,चातकि ज्यों पिड पीड रटे चढ़ी ताप तरंगिनि ज्यों तन गाढी । 
केशव वाकी दुशा सुनि हों अरब आगि पिना अ्रंग अंगन डाढी । 
विद्यापति के विरह-चर्णन का भी एक पद नीचे दिया 
जाता हे मा 
विपत श्रपत तरु पाओरोल रे - पुनि नव नव पात । 
विरहिनि नयन विहल विहि रे अ्रविरल बरिसात ॥ 
सखि अन्तर विरहानल रे नित बाढ़ल जाय | 
बिनु हरि लख उपचारहु रे हिये दुख न मेटाय ॥ 
पिय पिय रटय पपिहरा रे हिय दुख उपजाव । 
कुदिना हित जन अनहित रे थिक जगत सोभाव ॥ 
कवि विद्यापति गाश्नोत्त रे दुख मेटत तोर । 
हरपित चित तोहि भेटत रे पिय नन्‍्द किशोर ॥ 


_ दोनों की कविताएँ अच्छी हैं। केशवदास ने विरहिणी 
नायिका का रूपक वर्षा से बाँधा है, प्रसन्‍्तु विद्यापति में भाव 
का प्रवाह इतना तीत्र दे कि उसके आगे रूपक आदि बाँधने 
का.उतना अधिक अवकाश ही कहाँ रह गया है? विद्यापति ने 
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यद्यपि ऊपर की दो पंक्तियों में रूपक बाधने का प्रयास किया 
था; परन्तु भावावेश में अलंकार का ध्यान ही छूट गया। 
अन्तस्तल का भावाच्छास व्यक्त होने--ऊपर आने-फे लिये 
विकल हो उठा । अस्तु। 
फेशव के इस संदेहालंकार से कि ये विरहिणी के आँसू हे 
या वर्षा की बूँद; विद्यापति की यह सूक्ति कहीं अच्छी जँचती है 
कि विरहिणी के नेत्रों में विधाता ने निरन्तर होनेवाली वर्षा 
की रचना कर रक्‍्खी है । केशव के “जांतकि ज्यों पिउ पिड 
रणे ! से विद्यापति का ' पिय पिय रटय पपिहरा रे हिय दुख 
उपजाव !” अधिक माम्मिक एवं फरुणा-व्यंजक है। फेशवदास 
कहते हैं कि उसाँसों के साथ-साथ मृत्यु रूपी रात बढ़ गई है, 
हँसिनी के समान हँसी उड़ गई है, नींद चपला की तग्ह चपल 
बन गई है ओर नदी की भाँति प्रचण्ड ताप तन में बढ़ चला है। 
इसमें रूपक फा विन्यास तो अच्छा हुआ है, परन्तु हमारी राय 
में नदी के साथ ताप का रूपक उतना खुन्दर नहीं कहा जा 
सकता । दोनों में इतनी समता तो अवश्य है कि वर्षा में 
नदी की तरंग वढ़ती है, उसी प्रकार घिरह में ताप की भी 
ज्वाला बढ़ती है । परन्तु तरंग में जो शीतलता है, उसका 
तन-ताप में नितान्त अभाव हैे। उस्ती प्रकार उसाँसों के 
साथ-साथ रात बढ़ने का वर्णन तो केवल रूपकाछंकार ही 
मिलाने के ध्यान से किया गया प्रतीत होता है । 
- यद्यपि केशव की भाँति विद्यापति सांग रूपक का विन्यास 
पूर्णतया, नहीं कर सके हैं, तथापि उनकी कविता ,भावष-पूर्ण 
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हुई हैे। “हारि बिज्चु लख उपचारहु रे हिय दुख न मेटाय ' 
में हृद्यवेधी आन्तरिकता है। बिना प्रियतम को भाप्त किये हुए 
क्‍या लाखों प्रयास करने पर भी कभी हृदय का डुख दूर हो 
सकता है। कदापि नहीं। 'कुद्नां हित जन अनहित रे थिक 
जगत सोभाव ' में विद्यापति केशव से कितने ऊपर उठे रह 
गये, यह अजुमान-गस्य है। इसमें चिरन्‍्तन सत्य ओर 
जीवन के कटु अनुभव का निष्कर्ष छिपा है। मेथिल-कोकिल 
की इस काकली में शशज्ञार के साथ दाशनिकता के सम्मेलन ने 
'रत्न॑ समागच्छतु काश्चनेनः को चरितार्थ कर दिया है--सोने 
में सुगन्धि डाल दी है। जहाँ केशव रूपक का चमत्कार मात्र 
प्रदशित करने में रह गये, घहाँ विद्यापति उनसे कितने उँचे 
उठे रहे यह दर्शनीय है । विद्यापति भावुक कवि फे साथ साथ 
दाशनिक भी हैं और इसीलिए उनकी गणना महाकवियों में है । 
कविवर प्राउनिड (+/०४॥७॥७ ) का यह कथन--* 87% 
[2659007 #76 9/87080/09/ १788 08 6 30॥0708 2740076/0666, 406 
86०6 6 67४४४ ४०४” विद्यापति के लिये अक्तरसः चरितार्थ हे। 

हिंन्दी-साहित्य का क्षेत्र "टज्ञारिक कवियों के प्राडुभाँव के 
लिये बड़ा ही उर्वर है। हिन्दी-साहित्य के प्राचीन ओर 
मध्य युग श्ज्वारी कवियों से ओतप्रोत हैं। विद्यापति के 
पदों के विस्ब॒ प्रतिविम्ब भाव वाले अनेकांनेक पद हिन्दी 
काव्य में पाये जाते हैं। यदि उन सबका उल्लेख कर 
तुलनात्मक समालोचना का प्रकांश दियां जाय तो एक 
अच्छी पुस्तक प्रस्तुत हो सकती है। तुलसी, सूर, देव, 
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विहारी, मतिरम आदि हिन्दी काव्य के कुछ भहारथियों के. 
साथ ही विद्यापति फी कुछ-कुछु तुलना ओर समालोचनां 
करने में तो इतने पृष्ट रंगे गये हैं। इस प्रसंग को भव ओर 
अधिक बढ़ाना व्यर्थ मालूम होता है । 

अन्त में एक बात कद देना आवश्यक प्रतीत होता हे । 
हिन्दी-साहित्य के मान्य समालोचक श्रीयुत ' मिश्रवन्धुओं ! 
ने अपने 'विनोद' में विद्यापति को सेनापति की श्रेणी में 
रख कर उनके साथ कितना अन्याय किया है, इसका आभास 
उपयेक्त पंक्तियों में मिल जायगा। विद्यापति को सेनापति 
की कोटि में रख कर उनके महत्व को जरा भी घटाया नहीं 
जा सकता ; भधत्युत्‌ उल्लटे उनके समालोचनात्मक ज्ञान का ही 
नग्न प्रदर्शन हो गया । 

परन्तु यों कीचड़ उछालने से क्‍यों विद्यापति फी महिमा 
. नष्ट हो सकती है ? क्या उनकी कविता का चारु चमत्कार 
विलुप्त हो सकता है ? क्‍या उनके यशाश्चन्द्र की चन्द्रिका 
धूमिल हो सकती है ? क्या उनके खर्गीय पद्‌-रत्नों का जौहर 
गायव हो सकता है ? कदापि नहीं, विद्यापति तो स्वयं ही 
कह गये हँ-- क्‍ 

'मनि फांदव लपटाय रे, तई कि तनिक गुन जाय रे ॥7 

अत्षी तक हिन्दी-संसार ने विद्यापति का यथांथ अध्ययन 
वां भनुशीलन नहीं किया है। यद्यपि इस विषय में कुछ 
काम किया जा रहां है तथापि वज्ञीय-साहित्य को देखते हुए 
यह कहना पड़ता है कि हिन्दी-संखार विद्यापति को शतांश 
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भी नहीं पहचान सका है । अतण्व उनके विषय में भ्रमात्मकं 
एवं अन्याय पूर्ण धारणा बँध-सी गई है। इस विषय में 
अधिकांधिंक! पंरिशीलन का प्रयोजन है । कवि की द्वष्टि से 
विद्यापति का आसन खूर वा तुलसी--शेक्रलपियर वा 
मिल्टन--किसीसे भी .नीचे नहीं हे। विद्यापति.का . यदि 
समस्त व्यक्तित्व ले लिया जाय तो उनका आसन. ओर भी 
ऊपर डठ जायगा.; किन्तु यह लिखने का . हमारा अभिप्राय 
कदापि नहीं कि हो नःहो सभी . हिन्दी-ऋति ,विद्यापति ही से 
अनुप्राणित हुए हैं। इतना तो अवश्य ही . है कि विद्यापति 
भाषा में शरज्ञारी कवियों के आदि. गु८्ठ हैं ओर उनका प्रभाव 
वंगभूमि से बत्रज-मंडल तक तथा. नेपाल से उड़ीसा पर्यन्त भली 
भांति पड़ा है। चाहे किसी हिन्दी-कवि ने भले ही खतत्न रचना 
की हो वा विद्यापतिं के भाव उड़ा लिये हों ; किन्तु कोई भी 
कवि समष्टि रूपेण कविता की द्वष्टि.से विद्यापेति से -आगे 
नहीं घढ़' सके हैं। बंगालियों का यह कहना. यथार्थ है कि 
भारत में कालिदास के बाद यदि कोई कवि . उपमालंकार का. 
अधिकारी हो सकता है तो पहले 'चह स्थान विद्यापति.को 
ही प्राप्त होगा । यद्यपि वे दुसरी-दूसरी बातों में. भी कवित्व 
द्वष्टि से चढ़े-चढ़े हैं । अब, यदि इतने पर भी हिन्दी-संसार 
विद्यापति को न पहचाने-- यदि इसमें चैतन्य वा रवीन्द्र आदि 
नहीं हों-तो यह दोष विद्यापति की कविता का नहीं । परन्तु 
हमारा विश्वास है कि आज नहीं तो कल हिन्दी-संसार विद्या- 
पति को भवश्य ही उनके उच्चित आसन पर वबेठाचेगा । 


विद्यापति ओर मेथिली-कावे । 








'मेथिली भांपा के मण्डार भरने वालों में विशद्यापति ठाकुर 
का / एक -विशिष्ट. स्थान है.।। मेथिली भाषा के विकास में 
, सहायक हो आपने इसे केवल नेसगिक-माघुरी से : ही ओत- 
प्रोत नहीं किया, चरन आपने इस भाषा ओर .साहित्य-को 
सदा के लिये अमरत्व भी प्रदान कर दिया। भेथिली प्रर 
आपका ,अम्रिट प्रभाव है; आपके व्यापक-प्रसांव के विषय:में 
इतना कह देनां ही प्र्याध होगा कि आप उस साषा-के:प्राण 
हैं। मिथिला में प्रायः ऐसे एक भी उनके-परवर्ती कवि नहीं, 
जिनपर विद्यापति का प्रभाव न पड़ा हो। 

विद्यापति की कविता तीन स्रोतों में प्रवाहित - हुई <हैं 
जिनको हम कृष्ण-भक्ति, -शिव-भक्ति ओर शक्ति-भक्ति के नाम 
से पुकारते-हैं ओर जे आज तक अपनो -अलोकिक माधुरी की 
छाक पिला तृषातां की तृषा वुझाती रही है। कृष्ण-भक्ति 
रूपी घरा ने वह्लाल को अपनो बाढ़ से आप्रावित कर डाला 
ओर उसका कविता-द्षेत्र ऐसा उर्बर बन गया कि अनायांस 
सहस्व्रशः .कवि-कुसुमों से बंगाल का कविता-कानन, सोरभित 
हो:-:उठा। . इतना ही नहीं, -विद्यापति - की कविता का 
अनुशोलन के सिलसिले में मुझे ऐसे .ठे!ल प्रमाण उपलब्ध हुए 
हैं, जिनके आधार पर.हम निस्सड्ोच:.कह.सक्तें;हैं: कि.उस 
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समय की सश्जथित उ्ेरता आज शताब्दियों फे बाद भी बंगाल 
में अपनी अन्तहित अजस््र-शक्ति का पूर्ण परिचय दे रही है । 
उनकी शिव एवं शक्ति-भंक्ति की धाराएँ प्राय: मिथिला तक 
ही आचद्ध रहीं। यह ते। कठे।र सत्य है कि मिथिला का कविता- 
क्षेत्र. विद्यापति के भावाप्ताचन से बज्ञाल की तरह उबर नहीं 
धन सका, फिर भी इतना ते। कहना हद्वी होगा कि इन धाराओं 
में अवगाहन करने से मिथिला के कवियों में भी एक स्फूति 
आई आर उन्होंने भी विद्यापति की विचार-धारा का अज्जुशरण 
किया । भैथिल कवियों. में गोविन्द्दास, रामदास, रमापति, 
जयाननन्‍्द, भानुनाथ आदि ने ऋरृष्ण-भक्ति से अनुभाणित हो 
विद्यापतिं का अनचुशरण कियां परन्तु इन कवियों के अतिरिक्त 
मेथिली भाषा के अन्य अनेकानेक कवि शिव की. नचारी, एवं 
महेशवानी फे राग अलापने ही में निमश्न रहे। भेथिल्री के 
कवि, विद्यापति से, कहाँ तक प्रभावित हैं इसको स्पष्ट 
द्खिला देने के लिये हम यहाँ कुछ तुलनात्मक विवेचना 
पाठकों के सामने उपस्थित करते हैं। पाठक खय॑ निर्णय 
फरले कि हमारे कथन में कहाँ तक सत्यता हैं । द 


..... विद्यापति और गोविन्ददास 
:- कंविवर गोविन्दुदास एक उद्वट ओर प्रतिभाशाली कवि हो 
गये हैं। इनकी जातीयता को लेकर चड़ीय साहित्य-संसार' 
में कगड़ा चल रहा है, जिसका विस्तृत विवरण ओर उपलब्ध 
नवीन सामप्रियों के आधार पर अचलस्बित भ्रपनी विवेचना 
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हमने अपने 'गोविन्द गीतामृत' श्रन्थ में दी है। . परन्तु वह 
ग्रन्थ अभी तक अप्रकाशित है। अन्वेषण के आधार पर मैथित्री 
साहित्य प्रेमी आप को मेथिल मानते हैं। यदि गोविन्द्दास 
कीं जातीयता के विषय का विवाद ओर विवेचना यहाँ उपस्थित 
की जाय तो प्रतिपाद्य विषय तो - बहुत दूर छूट जायगा ओर 
' दूसरा ही पोथा तैयार हो जायगा। इसलिए उस भगड़े 
को छोड़ यहाँ पाठकों को केवल गोविन्द्दांस के ऊपर विद्या- 
पंति के प्रभाव का द्ग्द्शेन हम कराना थे हते:हैं । 

* शोविन्दंदांस विद्यापति को अपना काव्य-गुरु मानते थे। 
देखिये, वे किस प्रगाढ़ श्रद्धा ओर भक्ति के साथ अपने गुरु 
की स्तुति करते हैं.] आंप कहते हैं-- ' 5 

ह विद्यापति पद युगल सरोरुह -निस्यन्दित मकरन्दे । 

तसु मर मानस मातल मधुकर पिवहते करु अजुवंधे ॥ 
गोविन्द्दास ने विद्यापति के - 'पद्‌ युगल सरोरहः फे 
समीप बेठकर कविता करना सीखा । इसलिए हम उनकी 
कोमल-कान्त-कविता को विद्यापति के रंग में शराचोर पाते है । 
: विद्यापति--कवहुँ रसिक सजो द्रसन होय जनु, द्रसने होय जनु नेह । 
नेह विछोह जनु काहुक उपजय, विछ्ोह घरय जनु देह ॥ 


गोविन्द्दास--कुलवति कोह नयत जनि हेरइ, पुनि जनि हेरइ कान । 
. कान हेरि जनि प्रेम बढ़ाबइ, प्रेम करद जनि मान ॥ 


विद्या-- जहाँ जहाँ पद युग धरई. संहि तेंहि सरोरुह भरई ॥ 
जहाँ जहाँ रभूलकत अंग, तहि तहि बिज्ुरि तरंग ॥ 
गोविन्द-जहाँ जहाँ निकसय तनु तनु जोति, तहि तहिं विज्ञुरि चक्मक द्ोति 


जहाँ जहाँ अरुण चरण चलि चल, तहि तहिं थ्न कमूलक दुल्न खलई 
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विद्या -- धनि धनि रमनि जनम धनि तोर। 
ह सभ जन कान्हु कान्हु कए.भूरय, से-तुझआ भाव विभोर ॥ 
शोविन्द--धनि धनि रमनि शिरोमनि राई । 

नयनक-ओत-करत नदि माधव, निशि.दिन-रह अवबगाई ॥ 

यद्यपि गोविन्द्दास -विद्यापति की काव्य-गरिमा से अत्यन्त 
ही प्रभावान्वित हुए, तथापि वे भी पक भहाकवि थे, -जिनकी 
स्चना-चातुरी पर साहित्य-रसिक सहज ही मुग्ध:हो जाते 
हैं। यद्यपि महाकवि-विद्यापति भी मधुर कविता करने में 
कृतकार्य हुए हैं, परन्तु शब्दालंकार का माधुथ्थेपूर्ण-चारु- 
चम्त्कारःका प्रदर्शन जिस प्रकार -गोविन्ददास ने किया है, 
घैसा विद्यापति नहीं कर सके हैं.। “गोविन्द्दास -चद कुशल 
शिवपी थे ज्िंनका काव्य-कसीदा-ओर भाषा के बेल-बूटे की 
सजावट की समता प्रायः दूखरे कवियों के काव्य में नहीं , 
मिलती । विद्यापति भाव-सोन्दय्ये प्रधान कवि थे ओर 
गोपिन्द्दास - भाषा-सोन्द्य्य प्रधान, विधापति कविताकार 
पव॑ गोविन्द्दास कलाकार थे । 
' पाठकों क॑ सामने तुलनात्मक-द्वष्टि से चिद्यापति तथा 

गोचिन्द्‌ दास का दो-एक गीत उद्धृत करते हैं । यथा-- 

सजनी भल कए पेखल न भेलि । 

मेघ माला सजे तड़ित लता जनि, हृदये शेल दुह गेलि ॥ 

आाध आॉँचर खसि आध बदने हेंसि, श्राध5. नयन तरंग । 

आध 'उरज -हेरि आध आँचर भरि, तवधरि दृगधे अन॑ग ॥ 

एके तनु गोरा कवचक कटोरा,, श्रतनु काँचला उपाम । 

'हारे दरल मन -जनि चुकि ऐसन, फॉस पसारल काम-॥ 
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- दसन झुकुता पांति श्रघर मिलाग्रत, झदु म्दु कद्ठतहिं भासा। 
विद्यापति कह अतए से दुख रद्द, हेरि हेरि न पुरल आसा ॥ 
ब«विद्यापति 
श्राज सुर्मि पेखचु राई ।.._ ह 
दरसने नयन.नयन-शर हानलि, विरस न भेल भुख चाई॥ 
गौर वरन तनु नील पट ऊड़न, कुच युग कनक कदेर । 
ऊपर कुचक हार विराजित, युब जन चित्त चकोर॥ 
विपुल नितरब जधन श्रति सुन्दर, केदरि जिनि कटि देश ।* 
कमल चरण युग जावक रंजित, जग-जन-मोहन वेश॥ 
पिठ परे वेणि विराजित जनु फणि, चलतदि मणिधर पासे । 
विद्गधि नागरि मु मन शआआकुल, मुरुद्दल. गोविन्द दासे ॥ 
ह ु “गोविन्द दास 
दोनों कवियों ने अपनी-अपनी कविता में: प्रथम-दशन का 
वर्णन किया है। परन्तु गोविन्ददास की वर्शन-शेली की 
जाँच-पड़ताल करने पर यह पता अच्छी तरह चल जाता है 
उन्होंने अपना पद्‌-निर्मांण विद्यापति के ही पद्‌ के आधार 
पर किया है। गोविन्द्दास का 'नयन शर हानलि? विद्यापति 
के * हंदये शेल दूय गेल ? की अनुच्छाया है। गोविन्ददास 
विद्यापति के 'एके तन्नु, गोरा. कनक कटोरा. अतज्ुु :कॉचला 
उपाम? को 'गोर बरण तनु नील पद ऊड़न. कुचं.-थुग कनक 
कठोर? का रूप देते हैं। गोविन्द्दास का 'ऊपर कुंच्क हार 
विराजित, युव जन चित्त चकोर' विद्यापति के. 'हार हरेल मन 
जनि बुक ऐसन फॉस पसारल काम? का स्मरण दिलाता है । 


रँ रु दर 


विद्यापति-काव्यालोक . १पूछ 





यद्यपि विद्यापति के ऊष्ण राधा के दर्शन-मात् से ही घूच्छित 
नहीं हो जाते हैं फिर भी 'विद्यापति कह एतय से दुख रह 
हेरि हेरिन पुरल आश!ए में वणित पुनः पुनः देखने की उत्कण्ठा 
अत्यन्त ही मामिक है। विद्यापति की कविता खुन्द्र भाव- 
रनों से सुसझ्ञित है। यह भाव-लोष्ठव इसी मात्रा में 
गोविन्ददास की कविता में उपलब्ध नहीं होता। फिर भी इतना 
कहना ही पड़ता है कि गोविन्द्रास की कविता भी चमत्कार 
पूर्ण हे। गोविन्द दास का एक पद्‌ निम्नाड्लित है। यथा-- 
ह दुर से नयने नयन जब हेरब; नियड़े रहबि शिर नाइ। 
परशिते शिहरि करहि कर बारबिं, यतने रोइ निरमाइ ॥ 
'सुन्दरि अतए सिखाबिय तोय । 
विनदिं मान धने किऐ बहु बतलभ, कबहु अपन वश होय ॥ * 
पुछुदते गोरि चमकि मुख मोढ़बि, हंसइते जनु तेंहिं हा । 
फरइते मिनति सूनि नहिं सूनवि, करबि आनहि आन भास ॥ 
पड़इते चरण वारि दिठि पंकजे, पूजबि सो सुख चन्द । 
गोविन्द दास कद्द याहि घैरज रह, ताहि से एत -परवन्ध ॥ 
अब पाठक जरा विद्यापति के भी एक गीत का अवज्ञोकन 


कर | यथा-- 


प्रथमद्दि श्रलक तिलक लेब साजि, च॑चल लोचन काजरे अआजि-॥ 
- ज्ञायब बसने आँग लेब गोए, दुरदि रहब तें अरथित होए ॥ 
-. मोरे बोले सजनी रदहब लजाए, कुटिल नयने देब मदन जगाए ॥ 
मांपब कुच दरसाझोब कंत; हृंढ़ कए बाँधव निविहुक अंत॥ , 
मान कहृए किछु दरसब भाव, रस राखब तें पुन पुन आब || 
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हम कि सिखाओब अओर से रंग, श्रपनहि गुरु भए कहत अनंग ॥ 

भनद्वि विद्यापति ई रस गाव, नागरि कामिनि भाव बुझाब ॥ 

दोनो ही पदों में एक ही विषय है-सखी-शिक्ता । दोनों में 
इसका विशद-वर्णन अत्यन्त मामिकता भोर सुन्दरता से किया 
गया है। परन्तु विद्यापति के 'मान कइुए किछु द्रखब भाव, 
रस राखब ते पुन पुन आबः ओर 'हम कि सिखाभोब अभोर 
से रंग, अपनहिं गुरु भए कहत अनंग' मे वणित भ्रणय के 
मामिक रहस्य का प्रतिपादन सुन्दर हुआ है। ये पंक्तियाँ 
सहदयों के हृदय में एक हलचल पेदा कर देती हैँ ओर चे 
कदपना-संसार के मधुर-भनुभवों में कुछ देर के लिये अपना- 
पन खो बेठते हैं। यह ,8४०06०/४00॥४७७ (भावव्यजञकता) 
गोविन्द दास के पद में नहीं मिलता । उन के पद्‌ में मन को 
धरबस कद्पना-संसार में खींच कर ले जाने वाले भाव नहीं 
हैं। फिर भी उन का पद्य सुन्दर है, स्थान स्थान पर भामि- 
क है, ओर कई भावों का चित्रण तो ऐसा हैकि वे चित्र-से 
खिंचे मालूम होते हैं । 'परशिते शिहरि करहि कर बारवि, 
यतने रोइ निरमाई” ओर 'पुछदते गोरि चमकि मुख भोरबिः 
पढ़ने के साथ हमलोगों की आंखों के सामने एक चित्र-सा 
नाचने लगता है। इन पदों में 'शिहरिः भोर * चमकि:? शब्दों 
का प्रयोग बहुत द्दी मामिक हुआ है। .इन्हीं दोनों शब्दों ने 
'पुक अऊ्लुत भावमय चित्र उरेह डाला है। 

तुलनात्मक समालोचना की द्वष्टि से हम इन दोनों पद्ों 
के विषय में एक वात और कह देना चाहते हैं। विधापति 
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की कविता में स्वानुभूति की प्रगाढ़ता है। वे प्रणुय-संसार 
के फूलों भोर काँटों से परिचित है । “दुरहि रहब ते अरथित 
होंये! 'कुटिल नयने देव मद्न जगाणए! तथा “रस राखब-ते पुन 
'पुन आब' ये शिक्षाएँ किसी प्रोढ़ अनुभवी रसश-शिरोमणि के 
सुख से ही सुनाई पड़ सकती हैँं। विद्यापति गोविन्द्दांस 
'की तरह अपनी नायिका को अधिक शिक्षा नहीं देते भोर न 
'प्रेसा - करने की उन्हें आवश्यता जेँँचती है। इन्होंने अपनी 
नायिका को प्रणय-पाठशाला के कुछ प्रारस्सिक नियम" बतला 
'कर ही उस पाठशाला के गुरुदेव 'अभनहू? की एक मात्र 
शरण लेने की शिक्षा दे निमश्चन्त हो जाते हैं। “उनकी .निः्चन्त- 
ता फे दो कारण हैं। एक तो यह कि विद्यापति प्रेम-संसार 
के पहुँचे-हुए-पुजारी हैं। इनको इसके भन्‍्तरतम रहस्य से 
पूर्ण परिचय है । ये यह अच्छी तरह जानते हैं कि किसी 
व्यक्ति विशेष के लिये प्रयय-विषयक प्राठ का- अधूरा होना 
ही संभव है ।. अत३, .जिस गुरुवर की: दीक्षा के बिना आज 
तक कोई अ्रणुय की परीक्षा में पुरा. नहीं उतर सका है, ओर 
जिसके मन्न॒ भमोघ होते है, उसी गुरुदेव “भनज्ग” के पाद-पद्मों 
मे शिक्ता के लिये विठा देना आपने सर्वोत्तम समा | उनकी 
निश्चिन्तता का : दूसरा फारण यह हे--कि आप 'झुरुदेव! के 
एचभाव से पूर्ण परिचित है। आप फो इस में तिल मात भी 
सन्देद्द नहीं है कि प्रणयय की पाठशाला में प्रवेश करने के 
सांथही “गुरुदेवः जिशज्लांस की पूरी शिक्षा-दोक्ता का भार 
अपने (अपनहि) ऊपर लेलेते हैं। तभी तो आप प्रेम मार्ग 
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की साधना सें पेर रखती हुई अपनी नायिका को यह ढाढस 
ओर विश्वास दिलाते हैं कि घवड़ाना नहीं--'अपनहिं गुरु भए 
कहत अनंग? । सचमुच विद्यापति ने तुलसीदास की 'आखर 
थोड़ अर्थ बहु तेऐ! चाली सूक्ति को चरिताथ कर दिखाया है। 
हमें तो ऐसा जँचता है कि रस-नेपुण्य एवं गम्भीर ओर प्रोढ 
भाव-प्रदशन में विद्यापति शुरु हैं ओर गोविन्द्दास उनके शिष्य। 
किन्तु शब्द-शिलप में गोविन्द्दास अपने शुरू विद्यापति 

से कहीं आगे बढ़ गये हैं। मिथिल्रा भाषा पर उनका जो 
अद्भुत अधिकार देखने में आता है, वह किसी भी भाषा के 
कवि में प्रायः नहीं देख पड़ता। ऐसा कोई भी पद नहीं है 
जिसमें गोविन्द्दास ने मेथिली की ,भधु-भधुरिमा का हमें 
रसास्वादन नहीं कराया हे। अलुप्रास की वह मंदाकिनी 
गोविन्द्दास को कवि-समाज में एक खास स्थान प्रदान 
करती है। आजनुप्रासिक पद्‌ लिखने में गोविन्द्दास वेजोड़ 
हैं, फिर भी, विशेषता तो यह है कि उन्होंने भावों में शिथि्रता 
नहीं आने दी है। उनके अनुप्रास की एक छुटा देखिये-- 

पदमिनि पुन परवोधनो तोय। 

पीताम्वर पदु-पंकज परिहरि पामरि पाँतर रोय ॥ 

पुछुदत पहिने पानि पलटायसि परिजन पर करि मान । 

पिय परिवाद परसि परिहारप्ति पुर पाहुन पचवान ॥ 

पिरितिक पाँति पाठे परिहाससि पहु परिणत नहि मान । 

पाहन पुतक्षि परखि पए पेखल पर पीड़न नहिं जान ॥ 

पुरुषोत्तमक प्रेम परिरम्भन पुनवति पाबए कोए। 


प्राण-पियारि पदुलि परिपालह गोचिन्दद[स कह तोए ॥| 
११ 
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इस प्रकार अनेक गीतों की रचना उन्हीने सम्पूर्णतः अन्ञु- 
प्रास पूर्ण भाषा में की है जो साहित्य-संसार के लिये एक अनोखी 
सामग्री है! गोविन्ददास के कब्य-कलाप की विशेष जानकारी 
के लिये मेरे 'गाविन्द्‌ गीतामृतः नामक प्रन्ध की प्रतीक्षा करे। 
वद्यापति और रामदास 
रामदास हमलोगों के पूत्रं परिचित कविराज गोविन्द 
दास के सोतेले भाई थे। आप महाराज सुन्दर ठाकुर के 
द्रबारी कवि थे, ओर साथ ही संस्क्ृव एवं पाकृत के एक 
अच्छे विछान भीं। आपकी आनन्द विजय नाटिकां? से 
यह पता चलता है कि आप मेथिली भाषा में भी रचना 
करते थे। इस नाटिका की प्रस्तावना में एक संस्क्त का 
पद्य थाया है जिससे यह ज्ञात होता है कि रामदास ने गोधिन्द्‌ 
दांस के पाद-पञ्म में बेठ कर ही काव्य आदि शास्त्रों का 
अध्ययन किया था। उस पद्य का दो चरण इस प्रकार है-- 
श्री गोचिन्द्धनेन तेन गुरुणा कारुण्य पुण्याग्भसा | 
सिक्तस्थ(मर शाखिनों नवरस॑ रामस्य रम्य॑ फलम्‌ ॥ 
यद्यपि आप गोविन्द्दास के शिष्य थे, फिर भो विद्या- 
पति के व्यापक प्रभोव के रुपष्ट-चिन्ह आप की कविता 
में भी पाये जाते हैं। जिस मार्ग से गुरुजाय फिर शिष्य ही 
उसको क्यों छोड़े ? आपने भी विद्यापति के भांवों को अच्छी 
तरह अपनाया है। यथा-- 
विद्यापति-आनन लोलपए बचन बोलए हँसि, श्रमिश्न॒ बरिस जनि शरद 
पुनिम ससि॥ 
रामदास-मधुरत भाषन कएलल्द हंसी, अमिय वरिस जनि शारद ससी 
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विद्या-काजर रंजित घवल नयन वर, भमर मिलल जनि विमल कमल पर । 
राम-बॉके निहारलन्हि बदन हमरा, फुलल कमल जनि पढ़्ल भमरा ॥ 
विद्या--ग़ररु नितस्ब भरे चलए न पारय, मांकहि खीन निमाई | 

भांगि जाएत मनसिजे धरि राखलि, त्रिवलि लता अरुभाई 
राम--भाँगि जाइति कुच भर परिनामे, ते दहु त्रिवलि गुणे बॉघल कामे 


४“ आनन्द्‌ विजय नाटिका” में रामदास की जो कविताये 
हैं, वे उच्च कोटि की नहों। अतः आपके साथ विद्यापति की 
तुलनात्मक आलाचना हम व्यर्थ ही समभते हैं। परन्तु 
पाठकों के मनोरं॑जनाथ रामदास ओर विद्यापति का एक एक 
पद उद्धृत है। इन दोनों पदों में एक ही भाव प्रतिपादित है। 
अतः पाठक सुगमता से निर्णय कर लेंगे कि किनका भाष- 
प्रतिपादन उत्कष्ट हुआ है। यथा-- 

आज मधुपुर जाहतें, पथ भेग्लि राधा । 

मानस मीन तरकझ्विनी, विहि रचल श्रगाधा ॥ 

कुन्तल दरीवल लोचन, अ्रलि मधु-मद भोरा । 

आनन कमल अ्धर दल, कुच चकवा जोरा ॥ 

घाहु मर्डाल नामि हृदि, सुजधन अबतारे | 

किकिनि फलरव केतबं, जलचर परचारे ॥ * 

शोभए चारु उरू छुले, करि कर श्रमिरामे । 

नागरि रूप पयोनिधी, भन रसमय रामे ॥ 

फम्तलावति पति गुनमन्त , सुरतरु भ्रवतारे। 

रसवुक सुन्दर नरपति, सभ नागर सारे।_ +-रामदास 


के हैं 
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जइति देखिल पथ नागरि सजनि गे, आगरि सुबधि सेआनि । 
कनकलता सनि सुन्दारि खजनि गे, विहि निर्माओल आनि॥ 
हस्ति गमन जकाँ चलइति सजनि गे, देखइति राजकुमारि । 
जनिकर एहनि सोहागिनि सजनि गे, पाओल पदारथ चारि॥ 
नील बसन तन घेराल सजनि गे, शिर देल चिकुर ससारि। 
तापर भमरा पिबय रस सजनि गे, पइरूल पांखि पसारि ॥ 
केहरि सम कटि गरुन अछि सजनि गे, लोचन अस्बुज धारि। 
विद्यापति कवि गाल सजनि गे, गुन पाशोल अवधारि ॥--विद्या पति 
दोनों पद्यो में रास्ते में जाती हुई राधा के रूप का वर्णन 
है। रामदास “मधुपुर-जाइतें पथ” ओर विद्यापति “जाइति 
देखलि पथ! कहते हैं। रामदास के 'कुन्तल शेवलः के स्थान 
में हम विद्यापति में “शिर देल चिकुर सखारिः? पाते हैं। 
आँखों के विषय में रामदास 'लछेाचन अलि मधु-मद्‌ भेोरा ? 
ओर विद्यापति ' छेचन अस्व॒ुज धारि! लिखते हैं । 
इन दोनों पद्यों के विह्लेषण से यह पता चलता हे कि 
रामदास ने राधा के अनेक अंगों का जे! रूपक पयोनिधि से 
बाँधा है वह विद्यापति में नहीं है ! परन्तु यह रूपक साहित्य 
संसार के लिये कोई नई चीज नहीं । रामदास का पद्‌ 
कालिदास रचित >श्ज्ञार तिलक! के निम्न श्छझोक की अनुच्छाया 
ही प्रतीत होती हे-- | 
बाहु हो च सणालमास्य कम्तल॑ लावश्य लीला जल॑।[ 
श्रोणी तीर्थ-शिला च नेन्न शफरी धम्सिन्न शेवालकम्र ॥ 
कान्तया; स्तन चक्रवाक युगलं कन्दर्पवाणानले- .। 
देग्धानामवगाहनाय विधिना रगस्य॑ सरो निम्सितम्‌ ॥ 


श्द्प विद्यापति ओर स्मापति 


विद्यापति ओर रमापति 


कविचर पण्डित रमापति उपाध्याय महाराज नरेन्द्र सिह 
के द्‌रवारी कवि थे। भापका लिखा हुआ ० रुफ्मिणी- 
हरणु नाटक ? मिलता है जो अभी तक अप्रकाशित है। एक- 
मात्र यह नाटक हीं विद्धन्मण्डली में र्मापति के पाण्डित्य और 
उनकी प्रचुर कवित्व-शक्ति को प्रमाणित कर दिखलाने के लिये 
पर्यात है । आपका संस्क्ृत, प्राकृत ओर मैथिली पर आधि- 
पत्य था यह इस नाटक के मनन करने से स्पष्ट मालूम हो 
जाता है। आप मैथिली भांषा के एक अत्यन्त सफल कवि 
हो गये हैं। यह जान कर प्रत्येक खाहित्य-प्रेमी को दुश्ख 
होगा कि आपका वह अमूल्य अ्रन्थ आज तक प्रकाशित नहीं 
हो सका है । 

रमापति की कविता पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि आप 
पर भी विद्यापति का प्यापक प्रभाव पड़ा था। उदाहरणाओर्थ 
दोनों महाकबियों की कविताओं से कुछ अवतरणु हम पाठकों 
के सामने रखते हैं। यथा-- 
विद्यापति--अमिश्रक लहरी बम्त अरविन्द, विद्र म पन्चव फूलल कुन्द ॥ 
स्मांपति--अधर विनिन्दुक विस्ब प्रबाल, कुन्दु कोरक सम दुशन विशाल 
विद्या--तनु सुकुमार पथोधर गोरा, कनक-लता जनि सिरिफल जोरा ॥ 
रमा--फनक-लता विच युगल सिरीफल, उपर उदित हिमधामे ॥ 
विद्या--अ्रहनिसि गरय नयन जल घार, खंजन मित्नि उगिलल मोति हार॥ 
रमा--अ्रविरल लोचन गर जलधार, कुवलय दुल जनु मुझ्ध तुपार ॥ 
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दोनों कवियों का एक एक पद्‌ उद्धृत हे। यथा-- 

कुसुम बान घिलास कानन, केस सुन्दर रेह | 

निविल नीरद रुचिर दरसए, अरुण जनि निम देह ॥ 
आजु देखु गजराज गति, घर-जुवति त्रिक्रुवन सार | 
जनि कामदेवक घिजय वज्ली, बिहिल विहि संसार ॥ 
सरद ससधर सरिस सुन्दर, वदुन लोचन लोल । 

विमल कंचन कमल चढि, जनि खेलु खंजन णोल ॥ 
अधर पलन्नव नव मनोहर, दूसन दालिम जोति | 

जनि विमल बिद्र म दुल सुधारसें, सीचि घरु गजमोति ॥ 
मत्त कोकिल बेनु, वीना नाद त्रिज्ुुवन भास । 

मधुर हासें पलाहि आनलि, करय बचन विलास |] 
अमर भूधर सन पयोधर, महघ मोतिम हार । 

जनि हेम-निर्मित सम्भुशेखर, गंग निर्मल धार ॥ 

करभ कोमल कर सुशोभित, ज॑ंघ जुश्न आरम्भ । 

मदन मज्ल वेआस कारने, गढल हाठक थम्भ ॥ 
सुकवि एहो कण्ठहार गाओल, रूप सकल सरूप । 

देवि छिमा कन्‍्त जानय, राज सिवरसिह भूप ॥--विद्या पति 
राज कुमारि देखल हमें, विधि वर्से सखि संगे । 

निन करे कुन्दि मनोभव, सिरिजल तसु अंगे ॥ 

तड़ित उपर ससि तापर, जलधर अभिरामे । 
से जनि मेदिनि संचरु, तजो पाब उपामे ॥| 

कमल कोप मधु मातल, भए मघुकर भोरा | 

सनसिज ज्याध उदाओल, की संजन जोरा ॥ 
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की दहुँ सुख ससि पिऊप, पिब युगल चकोरा। 

तसु लोचन देखि सानस, संशय परु मोरा ॥ 

पंकज कोरक निन्‍्दुक, तसु उरसिज काँती । 

तें जनि जल वसि अहोनिसि, तप कर भल भाँती ॥ 

मध्य विनिन्‍्दुक केहरि, गिरि कन्दर गेल । 

रुदु उर युग देखि करिवर, लज्जित सन भेला ॥ 

थल पंकजरुह गंजित, तसु चरण निरेखी। 

अपनहि अवनत भए फुल, तें व विशेषी ॥ 

गमने मराल बधू गन, तुलना नहिं पावे। 

सुमति रमापति मने गुनि, रुकुमिनि रुप गावे ॥ --रभापति 

दोनों कविताओं में रूप-लावण्य का बहुत मनोहर चर्णन 
किया गया हे। रमापति ने रुविमणी तथां विद्यापति ने 
राधा के रोन्द्य्य का वर्णन किया है। 
र्मापति की कविता में कल्पना की सुन्दरता मनोमुग्धकारी 

है। आंपका कहना है कि 'निञ करे कुन्दि मनोभव रिरिजल 
तसु अंगे ” अर्थात्‌ कामदेव ने अपने हाथों से कुन्दी चला कर 
रुक्मिणी फे रूप की रचना की है। जब रुक्मिणी के अवयवों 
की सुन्द्रता पर स्वयं कुन्दी चला कर कन्दप ने रचना की हे, 
तब उल्ककी “निकाई! क्योंन फूट पड़े। यदि विद्यंत्नता 
के ऊपर चन्द्रमा ओर फिर उसके ऊपर जलघर आरेोहण 
कर पृथ्वी पर संचार करे तभी रुक्मिणी के शरीर की सुन्दरता 
की उपमा मिल सकेगी। “मनसिज व्याध उड्डाओल की 
खंजन जारा ? एवं “की दहु मुख शशि पिऊप पिंच युगल 
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चकोरा? में अन्तनिहित कल्पना बहुत ही मधुर है। परन्तु 
विद्यापति के पद्य का भी उत्कर्ष कम नहीं है। रमापति का 
“ निञ्न करे कुन्दि मनाभव सिस्जिल तसु अंगे ? से विद्या- 
पति का 'ज़नि कामदेवक विजय-बन्नी विहिल विहि संसार! 
किसी अंश में हल्का नहों हे। रमापति के “' मनसिज व्याध 
उड़ाओल की खंजन जारा ? की अपेक्षा विद्यापति का ' विमल 
कंचन कमल चढि जनु खेल खंजन जेल? कहीं सुन्दर हे। 
रमापति ने *' सनसिज्ञ. को व्याध बनाया है ओर उसके हाथ 
से युगल नयन रूपी खंजन का एक जोड़ा उड़बाया है | 
व्याध से मनखिज की उपभा ते अच्छी हुई है, परन्तु व्याध् 
के हाथ से खंजन का जोड़ा उड़बाना अनावश्यक प्रतीत होता 
है; तथा इससे कविता में कोई विशेषता भी नहीं आती हे ' 
विशेषता ते। तब आती जब व्याध कोई शिकारी पक्षी युव-जन 
चित्त-चकोर को पकड़ने के लिये उड़ाता। खंजन से आँख 
की उपमा, केवल उपमा की परमस्परा गत परिपाटी का निर्वाह 
करने के लिये किया गया हे। कवि रमापति इसमे कुछ 
धभपना' नहीं दे सके। जब आपने “मनसिजञ्ञ * को व्याध 
बनाया तब हम छलेगों को यह आशा हुई थी कि कविचर 
रमापति अवश्य किसी नवीनता की रृष्ठि करने जा रहे हैं । 
परन्त उसके वाद का ' उड़ाओल की खंजन जोारा? वाला अंश 
पढकर हतोत्साह हो जाना पड़ा। अतः इस सूच्म विश्लेषण 
के पश्चात्‌ यह कहने के लिये हम वाध्य हो जाते हैं कि कविवर 
स्मापति कविता-संसार को निज की कोई नई चीज देने के 
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लिये आंगे ते बढे, परन्तु आगे घढ़ने पर उनकी कठ्पना-शक्ति 
शिथिल पड़ गई । 

विद्यापति के 'विमल कश्चन कमल चढि जनु खेल खंजन 
जाल? पद्‌ के भावों की परीक्षा करने पर यह जान पड़ता है 
कि उनकी खंजन से आँख की उपमा में भी कोई वेशिष्ट्य नहीं 
है। खंजन से ऑख की उपमा एक पुरानी वात है। परन्तु 
खेल? शब्द्‌ चणित-भाव को सजीव वनाकर उसे मामिकता 
प्रदान करता है। विद्यापति कहते हैं कि राधा के युगल नेत्र 
उसके मुखारविन्द पर ऐसे दीख पड़ते हैं जैसे खच्छ 
' खर्ण-कमल के ऊपर,चढकर खंजन का एक जोड़ा खेल रहा 
हो। मेरी समझा में आँख का यह वर्णन अवश्य मार्मिक 
हुआ है। चंचलता खंजन का प्रकृति-सिद्ध गुण है, उसपर यदि 
वह खेलने में रत हो तो उसकी चंचलता कहाँ तक वढ़ जायगी 
इसका अनुमान मार्मिक पाठक खय॑ कर सकते हैं । 

रमांपति का 'पंकज कोरक निन्दक तसु उरखिज काँती, 
तें जनि जलबसि अहोनिसि तप कर भल भाँती? ओर विद्यापति 
का “ अमर भूधर सन पयोाधर मह्र मेोतिम हार, जनि हेम 
निम्मित संध्चु शेखर गंग निम्मल धार? (दोनों एक ही विषय 
का वर्णन है जे अपने अपने ढंग का सुन्दर हैे। रमापति के 
जंघ-वर्णन से विद्यापति का जंघ-वर्णन अधिक सुन्दर ओर 
मामिक हुआ है। विद्यापति ने बड़े ही चमत्कारिक ढंग से 
रमणी को मदन-मल्ल की व्यायामशाला वनां कर उसके जंघे को 
'बैठकी? करने के लिये सोने का खम्भा खड़ा कर दिया है ! 
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विद्यापति और हृषनाथ 


कविचर हषनाथ भा महाराज लक्ष्मीश्वर सिह के राजकवि 
थे। आपके रचित 'डबाहरणः ओर “माधवानन्दः दो-नाटक 
हैं। प्रथम अंथ तो आपने महाराज लद्मीश्वर सिह को 
तथा दूसरा अंथ उक्त महाराज के चचेरे भाई स्वर्गीय बाबू 
एकरदेश्वर सिंह को समपंण किया था। . आपके पद मधुर 
होते थे तथा आपके भाव भी स्थान-स्थान पर उऊुन्दर हैं । 
विद्यापति के व्यपपक प्रभाव से आप भी अपने को बचान 
सके। आप के भाव ओर भाषा पर विद्यापति की छाया 
स्पष्ट है। यथा-- 
विद्यापति-नामि बिबर सजो रोम लतावलि भ्ुजग निसास पियासा। 
नासा खगपति चंचु भरम भय कुच-गिरि संधि निबासा ॥ 
हषनाथ-चललि रोमावलि भुजगि नाभि बिल लोचन ख॑जन भ्रासे । 
कुच-फंचन-गिरि निकट लुकाइलि नासा गरुड़ तरासे ॥ 
विद्या--सगर खरीर कुसुम तुअ सिरिजल किए दहु हृदय पखाने । 
हषे--- सगर सरीर कुसुम सम तोर, ताहि उचित नहिं हृदय कठोर ॥ 
विद्या--अरुण पुरुष दिसा वहलि सगर निसा गगन मगन भेल चन्दा। 
भुदि गेलि कुछुदिनि तइश्नो तोहर धनि मूदल मुख अरविन्दा ॥ 
हर्ष -- दिवस विगत भेल रजनि उदय देल गगन निशाकर राज । 
उढ़ि गेल उड॒गन तइझो ने परसन तुआ मुख मूनल आज ॥ ' 
उद्धत अवतरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हषेनाथ अपने 
भाव भोर भाषा के लिये विद्यापति के ऋणी घन गये हैं। 
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अब हम दोनों कवियों का एक एक पद पाठकों के मनो- 

र|ज्जनाथ उद्धृत करते हैं । 

सलन परसु खसु अभ्बर रे, देखल धनि देह । 

नव जलघर तर संचर रे, जनु बीज्॒रि रेह ॥ 

आजु देखलि धनि जाइत रे, मोहि उपजल रंग। 

कनकलता जनि संचर रे, महि निरअवलग्ब ॥ 

ता पुन अ्रपरुव देखल रे, कुच-युग अरविन्द । 

विकसित नहिं किछु कारण रे, सोका मुख चन्द ॥ 

विद्यापति कवि गाश्नोल रे, रस घचुक रस मंत । 

देवसिह नृप नागर रे, दाँसिनि देवि कन्‍त ॥ --विद्यापति 

आज देखल एक कामिनि रे, नव दामिनि देहा । 

नील वसन लखि अवतर रे, जनि जलद सन्देहा ॥ 

विशद्‌ गिरिश नययानल रे, जनि लज्ञित चाने। 

तसु मुख हेरि नहि बर जन रे, सह निञ्र अपमाने ॥ 

अमल कमल दल गंजन रे, लखि नयन विलासे । 

जनि लज्ित भए खंजन रे, कर बिपिन निषासे ॥ 

युव जन मानस द्वाटक रे, अ्रनछुन कर चोरी । 

तें जनि कुच युग बान्हल रे, दृढ़ कंचुक ढोरी ॥ 

हर्पषनाथ मन दय कह रे, नागरि अनुपामा | 

पुरुष जनम तप देखल रे, लोचन अभिरामा ॥--हर्षनाथ 

दोनों पद्यों के! पढ लेने के बाद कोई भी समालोचक कह 

सकता है कि ह्षनाथ की रचना विद्यापति के आधार पर 
ही हुई है। पिलांइये हर्षनाथ का का-- 


विद्यापति-काव्यालाक 





“क्राज देखल एक कामिनि रे, नव दामिनि रेहा । 
नील वसन लखि-अवतरु रे, जनि जलद सन्देहा ॥४ 
विद्यापति के-- । द 
“पससन परसु खसु अग्बर रे, देखल धनि देह । 
नव जलघधर तर संचर रे, जनु बिजुरी रेह ॥” 
का हीं विश्टद्लल रूप है। विद्याप्रति के भाष-रक्ष हर्षनाथ 
के पद में अस्तव्यरुत से दीखते हैं। विद्यापति की खर्ण 
की-सी कांन्ति वाली नायिका के गोराड़ पर से हवा के भोंके 
से नीला “अम्बर' खिसक पड़ता हैे। नील बसन अचानक 
गिर जाने से नाथिका के शरीर की छुटा विद्युल्ञता के समान 
नेत्रों में चकाचोंध-सी पेदा कर देती है। विद्यापति की उपमा 
आँखों के सामने बादल के वक्षःस्थल को चीर कर बाहर फूट 
पड़ने वाली विद्युज्ञता का चित्र लाकर उपस्थित कर देती है । 
परम्त देखिये यही भाव-रत्न हषनाथ के द्वारा अपहरण के 
पश्चात्‌ केसा स्थान-प्रष्ट एवं अस्तव्यस्त अवस्था में पड़ गया 
है। जहाँ विद्यापति नील अम्बर के भीतर से विद्युत्‌ का 
फूट निकलना दिखलांते हैं वहाँ हर्षनाथ नील चसन रूपी जलद्‌ 
के भीतर ही अवतरित *नव दामिनि रेहा ' का दशन कराते 
हैं। बादलों के भीतर अवस्थित दामिनि को कोई देखता नहीं 
उसे तो छाग तभी देखते हैँ जब वह बादल रूपी पट को हटा 
कर फूट पड़ती है। 
इसके अतिरिक्त अन्य अनेक भाघवों का प्रदर्शन हर्षनाथ के 
पद में हे जो विद्यापति के पद में नहीं मिलता है । 
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कविता- जीवन की अभिव्यक्ति है। ज्ञिस समाज का 
जोवन-भ्रोत जिस दिशा में प्रवाहित होता रहता है, टस समाज 
की ततकालीन कविता उसी पथ का अनुशरण करती हे। 
प्राऊतिक एवं सामाजिक अवस्था का, देश ओर साहित्य के 
ऊपर, गहरा प्रभाव पड़ता है। अंग्रेजी साहित्य का आदेश 
भाग्तीय साहित्य के आदशे से भिन्न है। इस विभिन्नता का 
मुल-कारण हम उसी प्राकृतिक प॒व॑ सामाजिक परिस्थित को 
मानते हैं। इन दोनों समाजों के सामाजिक जीवन में जे 
स्वाभाविक येषस्थ है डसका स्पष्ट प्रतिविश्च दोनों समाज के 
साहित्य के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। अंग्रेजी भाषा के 
कवियों का विषय-वर्णान करने का द्वष्टिकोण तथा उनकी वर्णन- 
शेली भारतीय कवियों से भिन्न है। इसलिए दोनों समाज के 
कवियों की कविताओं में भाव-प्रतिविस्थ-भाच का अभाव-सा 
है। फिर भी, भहान्‌ कवियों के विशाल हृदय-मुकुर पर एक 
मात्र अपने देश अथवा समाज का ही नहीं; प्रत्युत्‌ विस्तृत 
विश्व का, प्रतिविम्ब पड़ता है। अतः यदि स्थान-स्थान पर 


उनके भाव मिलते पाये जाते हों ते! इसमे आश्चय्ये-चकित 
होने का कोई कारण नहीं। अंग्रेजी कवियों की कविताओं के 
अध्ययन के सिलसिले में हमे कुछ ऐसे भाव अवश्य मिले 
जा विद्यापति के भाव भ्से मिलतेन्जुलते-से है। पाठकों के 
मनेोरज़ननाथ कुछ ऐसे ही भाषों का तुलनात्मक विचार 
हम उपस्थित करते है । 
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विद्यापति और शेक्सपिथर 


विश्वकवि शेक्सऐयर को समस्त साहित्य-संसार जानता 

है। आप अंग्रेजी साहित्य-गगनाहुन के पूर्ण राका-शशि 
हैं। आप हृदय-सांम्नाज्य के एकछुत्र .सम्राद ओर क्‍ 
मनोविज्ञान के पारदर्शी विद्वान गिने.जाते हैं। आप कुशल 
कवि ओर उत्कृष्ट नाटककार थे । यद्यपि आपने रुकुट कवि- 
ताओं की रचनाये की हैं, कुछ गीति-काव्य भी रचे हैं, तथापि 
आपकी यथार्थ ख्याति आपके, नाटकों से है । आपने पाछष्रों 
का ऐंसा चित्रण किया है कि वे सजीव-से जान पड़ते है। 
जिस तरह शेक्सपियर जीवन के सजीव चित्रण म॑ सिद्ध 
हस्त थे उसी प्रकार विद्यापति प्रेम के क्रिया-कलाप. तथा उस 
की आत्मा--सुन्द्रता--के चित्नण में प्रवीण थे। शेक्सपियर 
की, प्रसिद्ध 700४ &/4 460४5. नामक कविता में दो- 
एक भाव ऐसे मिले हैं जो विद्यापति के भाव से मिलते 
जुलते है। पाठकों के अवलेकनांर्थ हम उन्हें आगे रखते है । 
पडोनिस की मृत्यु पर विनस विल्ाप करती हुई कह रही हे । 
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हरि मधुरा पुर गेल, श्राज़ गोक॒ल शूव भेल । 
रोदति पिञ्नर शुके, घेनु धावइ मधुरा सुखे । 
श्रव सोह यमुना कूले, गोप गोपी नहिं बूले । 
सायरे तेजब परान, श्रान जनमे होयब कान | 
फानु होयब जब राधा, तब जानब विरह्दक बाधा | 
विद्यापति कद नीत, तब रोदन होए सम्रचीत ।--विद्यापति 
दोनों महान कवियों ने एक ही भाव का चित्नण किया है। 
दोनों नायिकाएँ वियेग-यांतना को एक अरसे से सहती आ 
रही हैं। उनके प्रियतम उनकी सुधि क्यों नहीं छेते, आकर 
उनको संयाग-छुख से निदहाल क्यों नहीं कर देते, इसकी 
उधेरवुन करती वे दोनों इस निर्णय पर पहुंचती हैं कि 
विरह वेदना को तीत्रता (टीस) कैली होती है, इसे उनके 
प्रियतम अश्ी तक नहीं जान सके हैं। इसीलिए वे कहती 
हैं कि यदि उनके प्रियतम नारी होते ओर चे स्वयं प्रियतम 
होती ते उनके प्रियतमों को पता चलता कि विरह-चेद्ना 
क्या वला है। उन्हें पूरा विश्यास है कि एक बार के कट 
अनुभव से ही उनके प्रियतम की आँखे खुल जायंगी ओर उन 
नायिकाओं को भविष्य में विरह-यातना नहीं भुगतनी होगी । 
दोनों महान कवियों ने उत्कृष्ट प्रेम का प्रतिपादन किया है । 


परस्तु-- 
सायरे तेजब परान, आन जनसमे होयब कान । 


कानु होयव जब राधा, तब जानव विरहक बाधा । 
इनमें जे। घैशिव्य है यह शेक्सपियर के इस पद में नहीं हे- 
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कारण इसका यह है कि शेक्सपियर की विनस.जीते जी 
पुरुष में परिचत्तित हो जाना चाहती है ओर साथ ही यह भी 
चाहती है कि उसके प्रियतम इसी जन्म में स्त्री बनजायें। 
विद्यापति की राधा को ऐसा होना सम्भव नहीं जान पड़ता । 
इसीलिए उसको इस भावना से सनन्‍्तोष नहीं हुआं । वह 
जानती है कि जिस कामना को लेकर कोई भरता है उस 
कामना की पूर्ति के लिये उसे जन्म अहण -करना पड़ता हे । 
दुसरे, मरने पर वस्तु-स्थिति में श्रनेकों प्रकार के परिवत्तन हो 
सकते हैं। अतः वह कहती है कि वह सागर मे धस कर 
पाण त्यांग करेगी । दूसरे जन्म में वह कृष्ण बनेगी, कृष्ण 
राधा बनेगा ओर जब छकूप्ण का जन्म राधा हो कर होगा तब 
उसे माल्म होगा कि विरह को व्यथा कैसी होती है। इस 
विचार में राधा को सनन्‍्तोष की बहुत-कुछ सामग्री दिखाई 
पड़ती है। दूसरे, जहाँ शेक्सपियर की विनस |कोई साधा- 
रण पुरुष में परिवत्तित होना चाहती है वहाँ विद्यांपति की 
राधा स्वयं कृष्ण होना चाहती है। '७४वं / 6 १४४१४” से 'होयब 
कान” में प्रेम की तन्लीनता है, एकान्तता है। राधा, कृष्ण- 
प्रेम में इतनी तल्लीन है कि उसकी भाषनां- की परिधि का 
प्रत्येक विन्दु कृष्ण है। विद्यापति-का यह उत्कर्षःशेक्सपियर 
की कविता में नहीं है । 
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शेक्सपियर को एक दूसरी कविता फो देखिये-- 
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इस भाव से कुछ-कुछ मिलता हुआ विद्यापति का पद 
इस प्रकार हे+- 
एत दिन हृदय हरख छल शआ्आवे सब दुर गेल रे । 
रॉकक रतन हेढ़ाएल जगतेश्रों सुन भेल रे । 
विहि निरदय कोने दोसें दहुँ देल दुख मन मध रे । 
मन कर गरल गरासिए पाप अआतम बच रे | 
जीवन लाग मरन सन मरन सोहावन रे । 
मोर दुख के पतिश्राएत सुनह पिरद्दि जन रे। 
विद्यापति कह सुन्दरि सन धीरज घरु रे | 
अखिर मिलत तोर प्रियतम मन दुख परिद्वरु रे । 
दोनों पदों में एक ही भाव का चित्रण है | दोनों नायिकाएँ: 
विरह को ममान्तिक वेदना को सहते-सहते अपने जीवन से 
ऊब गई हैं। दोनों को अपना जीवन दुःखमय भोर भार हो 
गया है। वे सोचती हैं कि थदि अवशिष्ट जीवन विरह की 
विकट चेदना से - भरा ही रहेगा ओर संयेग-सुख की आशा 


अब नहीं है तो फिर प्रेम-चन के बिना इस अर्थ-रहित जीवन 
९२ 
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को विसर्जित करने ही में सुख है । विरह-चेद्ना की तीत्रता 
इतनी बढ़ गई है कि उनके दुःख से जजर प्राण को सखत्यु--जो 
ओरों के लिये महा भयद्भुर हे--अत्यन्त खुखद्‌ तथा खुन्द्र 
दिखिलाई पड़ती है। दोनों कवियों के भाव तो एक हैं; परन्तु 
घर्णुन-शैली पृथक है । 

शेक्सपियर की प्रेमोन्मादिनी विनस अपने प्राणाधांर 
एडोनिस की मृत्यु पर विल्ञाप कर रही है। वह विरद-वेद्ना 
सहते-सहते बड़ी व्याकुल हो गई है । उसे यह पता नहीं 
चलता कि वह कहाँ है, संसार के किस स्थान पर है। वह 
कहती है “7986 608 | ” अथोत्‌ मे कहाँ हे? मे पृथ्वी पर 
&ैं अथवा खर्ग में? में समुद्र में हब रही हैँ अथवा आग में 
जल रही हूँ ? इतना ही नहीं, वह अपने प्रियतम से पुनमिलन 
की चिन्ता में ऐसी डूबी हुई है कि उसे पता नहीं चलता कि 
कोन-सा समय बीत रहा हे--सुबह है अथवा शाम ? ऐसा 
प्रतीत होता-मानो वाद्य संसार से उसको सम्बन्ध ही छूट 
गया है। चेद्ना इतनी बढ़ी हुईं है कि वह प्रताप की जननी हो 
गई है। संसार उसको कुछ-कुछ सूना-ला दिखाई पड़ने लगा 
है। शेक्सपियर की नायिका के मन में विरह-घेदना के इस 
तीत्रातिरेक में भी 200 | 680807४ 09 ६ं॥8 0/ [8 ६0७४/8 ?? 
अथांत्‌ आनन्द रुत्यु में, है या जीवन धारण में, यह 
प्रश्न उठता है। अभी तक जीवन ओर झत्यु का इन्ह 
मचा हुआ है । हाँ, जब वह इस प्रश्न के विचार में 
भागे बढ़ती है तो उसकी चेद्ना तीघ्रतम हो उठती है ; संघर्ष का 
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अवसान होता है ओर इस प्रश्न का निर्णय (70667 ४६६ 8४2० 
/०७” के पक्त में होता है, अर्थात्‌ उसे खत्यु हो में आनन्द: दीखता 
है। विद्यापति की नायिका के हृदय में ऐसे किसी उंन्द्र फा 
आभास-मात्र भी नहीं हे। जीवन-धन खो जाने से. प्रेम को 
. सिखारिणी, रंकिनी राधा की अन्तवेदना इतनी असद्य हो 
उठी कि 'मरण सोहावन रे! इस निर्णय पर पहुँचने के लिये उसे 
किसी खंघे का सामना नहीं करना पड़ा है । यह निर्णय तो 
उसके लिये स्वयंसिद्ध-सा है। जहाँ शेक्सपियर की विनस. के 
प्रलाप से यह अनुमान होता है, कि उसको संसार कुछ-कुछ 
सूना-सा दिखलाई पड़ता है, वहाँ विद्यापति की राधा साफ 
शब्दों में कहती है कि 'रतन” खोजाने से वह रॉक (रंकिनी) ही 
न केवल बिलकुल रीती होगई हे वरन जगत्‌ भी सूना हो गया 
है; कारण, रंकिनी राधा का वह “रतन? ही ऐसा मूल्यवान, है । 

विद्यापति का यह भाव-चित्रण शेक्सपियर से अधिक 
सुन्दर हुआ है। इसका कारण यह है कि विद्यापति की 
राधा को अपने प्रियतम की अनुपस्थिति मे सब ओर सूना- 
ही-सूना दिखलाई पड़ता है ओर धह अपने को महाशून्य के 
बीच में पाती हे । प्रियतम विहीन नारीं-जीवन की उपमा 
महाशुल्य से देनेवाले महाकवि विद्यापति धंन्य हैं ! 


... विद्यापति और शेली ._ 


' शेली अंग्रेजी सांहित्य के एक अत्यन्त उम्र क्रान्तिकारी 
कधि हो गये है। आप की कढ्पना की ऊँची एवं सुन्द्र 
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उड़ान देखकर साहित्यिकों को मुग्ध रह जाना पड़ता है। 
भापकी कद्पना स्वप्नःसाम्नाज्य मे, नहीं, भाकाश-मार्ग में, 
विचरण करती है। इसी से समालोचक आपको व्योमचारों 
कहते हैं। यह कहने में हमें तनिक भी संकोच नहीं कि भाप- 
की कढपना विद्यापति की कढपना से अधिक व्यापिनी हे । 
शेली की रचना विद्यापति की तरह श्ज्ञार-प्रधान नहीं हे, 
फिर भी स्थान-स्थांन पर दोनों महान्‌ कवियों की रचनाओं में 
कुछ पेसे भाव पाये जाते हैं जो विम्ब-प्रतिविम्ब से हैं। यथा- 
07 96/8 १४६४॥ 6000%85/ ४8 /७४8 ९/॥€९४६ 
48 शाह ९077068 [कर्डा, ॥88 0/९७ 676 (४0१, 
470 76४6 ४७ 387769/॥6 ७४6 ॥8 3|706॥; - 
कह 28 080॥ #7१॥20/006 60॥॥0 , 
4॥ ॥7760॥/ !8४ /8॥8 700४ ९0०६५४॥"४ 
॥6 ॥४४52५/ 0[_ 6 [थवँंध! 000१8, “शेली 
तोददर विरद्द वेदन बाउर सुन्दर माधव मोर 
खने अ्रचेतन खने स्तन खने नाम धरु तोर ॥ 
रामा हे तो बड़ कठिन देह । द 
गुन अपगुन न छुक्ति तेजलि जगत दुलह नेह ॥ 
तोहर कहिनी कहइते जागय सुतय देखय तोय | 
ए घर वाहिर धेरज नदिं धर पंथ निरखि रोय ॥ 
कत परिषोधि न माने रहसि न कर भोजन पान | 
फाठ मूरति ऐसन श्रछयय कवि विद्यापति भान ॥ 


“पविदापति 
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दोनों पद्यों मे नायिका के विछोह से व्याकुल नायक की 

दयनीय दशा का चित्रण है। शेली के नायक “विथोग को 
मानसिक यातना सहते-सहते ऐसे होगये हैं कि उनका फपोल 
पोला पड़ गया है, उनकी साँखें तेजी से चल रहीं है, उनको 
नेत्र-ज्योति धीमी पड़ गई है। प्रियतमां का नाम भोचे 
कठिनता से ले सकते हैं। दुर्बलता के कारण उनके अंग-अंग 
कॉप रहे हैं। परन्तु विद्यापति फे कृष्ण घिछोद् फी यातना 
तथा उसके घात-प्रतिघात सहते-सहते पागल हो गये हैं। 
वे सूख कर काठ-से हो रहे है ; उनके डुबंल जीवन-तन्तु के 
लिये बिरह-यातनां इतनी असहा हो उठी है कि घे संज्ञा 
-हीन-से हो रहे हैं। उनके प्राण चेतनता ओर अचेतनता 
के बोच पड़े हुए ीख रहे हैं। अतः 'खने अचेतन खने 
सचेतन” कह कर विद्यापति ने कृष्ण की ज्ञिस फारणिक 
अवस्था का वर्णन किया है चह शेली में नहीं है । हा, 'खने 
नाम धरु तोर' से “7॥/ ४६/॥॥8 ४8 &6४१५०७)४7 878. /१6 
50००2 अधिक दयनीय दशा का थघोतक है; क्योंकि 
450264/४/6 शब्द्‌ में जो शारीरिक दुर्बलता का फारुणिक 
चित्र है वह “धरु? मे कदापि नहीं है । | 

409" 90806 686 (0870७ 68 १९6 ४6/7०४ं, 

डी 68% ॥ %6 #/#66 ॥6867४ १068 070/0॥ 

ज॥000 ४/४९४ # 06006, 6706 4 66/60/7600 

40060700 १४06 606 १007४ 8॥8॥ 3])20/00, 


> २4896(9--0 9४89 %/, 
788 १07 78 60 ४00 १४४४४ /0/ ४॥68,. शैली 
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रामा हे से किय बिसरल जाइ । 

फरे धरि माथुर अनुमति मगइते ततहि पड़लि मुरछाइ ॥ 

किछु गद गद सरे लहु लहु आखरे जे किंछु कहल चर रामा। द 

कठिन कलेवर तेनि चलि आओल चित्त रहल सोइ ठामा ॥-विद्यापति 

दोनों की कविताओं में प्रवासी नायक की उक्ति हे। 

प्रयाण के समय जब नायक ने बिदा माँगी तब उसकी नायि- 
का कैसी डुशःखाभिभूत हो उठी इसीका वर्णन दोनों पद्यों 
में किया गया है। शेलीं कहते है कि जब नायिका से नायक 
विदा होने लगा तब नायिका का हृदय हक-टूक हो गया ओर 
उसका खर काँपने लगा अर्थात्‌ वह सिसक-सिसककर कुछ 
कहने लगी। शेली की नायिका की अवस्था, भावी वियोग 
को सामने देखकर, सचमुच बहुत कारुणिक हो गई हे; 
परन्तु विद्यापति की तत्कालीन राधा का चिऋुण शेली से कहीं 
अधिक करुणोत्पाक है। पहली वात तो यह है कि 'करे 
धघरि माथुर अन्लुमति मगइते? में जो करुण भाव है वह “४७ 
/१४ #७४४०४? में कतई नहीं है । प्रयाण के समय हाथ पकड़ 
कर विदा भागना निस्सीम प्रेम का तथा नायक की वियोग 
जनित भावी वबेदना का द्योतक हैे। इतना ही नहीं, इस 
प्रेम तथा शोक-प्रदर्श से यह आशा रहती है कि इससे 
नांयिका को यत्‌किश्वित सान्त्वना मिंठेगी। अतः भ्रत्यन्त 
आंसन्न वियोग के पहले हाथ धरकर विदा माँगने में प्रेम 
का प्रदर्शन बड़ा ही करुणोत्पांदक है। इससे विद्यापति 
की उत्कृष्ट कला-कुशलता का परिचय मिलता है। दूसरा 


रैप३े विद्यापति और कीट्स 


भाव जिसमें चिद्यापति शेली से उत्क़ए जेँचते हैं, चद यह है 
कि शेली भावी घियोग की व्यथा से व्याकुल नायिका फे विषय 
मे इतना ही कहते हैँ कि (7000 १८६५ 07०2९ अर्थात्‌ उसका 
दिल टूट गया । इससे उस नायिका की भआन्तरिक वेदना 
का आंशिक आभास मिलता है । परन्तु विद्यापति की नायिका 
के लिये भावी विरह की व्यथा इतनी असह्य हो उठी कि घह 
'ततदि परलि मुरछाइ! । इसमे नायिका की आन्तरिक घेदना 
भीतर से उमड़कर बाहर भी फूट पड़ी है । ' जहाँ शेली फी 
नायिका के लिये भावी-विरद् कुछ शअंशों तक सह हे पहाँ 
विद्यापति की नायिका के लिये वह बिल्कुल असहा है । भव 
रह गई (70/ ४00 हंव 0४४४४” की चात, सो इस भाव के 
प्रतिपादन में भी विद्यापति शेली से आगे हैं। इसका कारण 
यह है कि शेली इतना ही कहते हैं कि नायिका फा स्वर कॉप 
रहां था। परन्तु विद्यापति कहते हैं कि 'किछु गद्‌ गद्‌ सरे लहु 
लह्ठु आखरे जे किछु कहल वर रामा! अर्थात्‌ उसकी आवाज़ 
अत्यन्त धीमी पड़ गई थी तथा लड़खड़ा रही थी। गहरी 
वोट खाकर मूच्छित होने के वाद आचाज़ का धीमी पड़ 
जाना तथा लड़खड़ाना अत्यन्त खाभाविक है, तथा विद्या- 
पति की कला-कुशलता का प्रमाण हे । 


विद्यापति और कीटू्स 


कीटुस अंग्रेज़ी भाषा के एक अत्यन्त अदपवयरक महान 
प्रतिभाशाली कवि थे। आपकी कविता के उत्कष एवं महत्ता 
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की चर्चा करते हुए अंग्रेजी साहित्य के मान्य सफल . समा- 
लसोचक पवच॑ फचवि )(४४।०ए 4700 ने अपने प्रसिद्ध समालो 
चनात्मक चनन्‍्ध +758898 | (फांप्रठंशा।' मे लिखा हे कि (70 
88, /6 78 ४४४४ 8॥6/॥28/0०6/' भ्रथाोत्‌ भाप, आप शेक्सपियर 
के समफत्त हैं। आपका लिखा 7904//॥७०॥ नामक एक महा- 
फाव्य है। उस के दूसरे सर्ग की कुछ पक्तियाँ इस प्रकार है-- 
ने: नेः ने: 90४ 7'6//6% #76 

॥6/68 १8068 20007 900 ३3/0४/४९४७, &ाद ७9086 00४ 

॥66 (096७8 [०४ ७४९/१४॥/७. हु नी न 

विद्यापति की विरहाकुल राधा के हृदय में भी -यही 
भाषना उठती है। शधा कहती है-- 

पाती यदि द्दोइतहँ पिया पास जद्॒तहँ दुख कहितहुँ तसु पास । 

आनि देद्द मोर पिउ राखे हमर जिउ के से करुणावान । 

दोनों पदों में विरहाकुल प्रोषितपतिका के प्रिय-मिलन की 
उत्कट अभिलाषा का चित्रण हे। दोनों नायिकाएँ चाहती 
हैं कि उड़कर अपने प्रियतम के पास पहुँच जॉय । उड़ने के 
लिये कीट्स की नायिका पर (४४४/95) वेधवाना चाहती है 
भोर विद्यापति की राशध्रा स्वयं पत्ती बनना चाहती हे। 
कीट्स की नायिका यह नहों सेचती कि कितना भी बड़ा 
पर कोई वँधवाले, परन्तु वह पत्ती की तरह उड़ नहीं सकता। 
विद्यापति की नायिका जानती हे कि क्ृज्िंम पंख से काम 
चलने का नहीं । वह चाहती है कि स्वयं पत्ती वन जाँय, 
क्योंकि वह देखतो है कि पत्ती उन्मुक्त वायु के यष्तःस्थल 
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को चीरकर अपने ,लद्॑य-स्थान तक पहुँच जाता है । 
इससे जान पंड़ता है कि विद्यापति की नायिका के 
प्राण, प्रिय-मिलन के लिये, कोई ऐसा यान चाहते हैं, जो 
उन्हे प्रियतम फे पास निस्‍स्सन्देह पहुँचा सके। घह ऐसी 
किसी चीज का आश्रय लेना चाहती है जिसकी वहन-क्षमता 
में सन्‍्देह न हो; क्योंकि वह प्रिय-मिलन के लिये अत्यन्त 
व्याकुल है। इसीलिए “॥6॥॥७/ 88 (6798 १४४४७ ४9०१ 
॥0॥/ 32/0४/१४५७” भर्थात्‌ मेरे कन्धे पर बड़ा-ला पर बाँध दो 
से 'पाखी यदि होइतहूँ? कहीं विद्ग्धत्तापूण ब्याकुलता का 
द्योतक है । हा, कीट्स का (0068 [५४ 6४००४४४८४ ' अवश्य 
मामिक है । 
अब हम कीट्स की 7?89०॥6 (साइको) नाम की कविता 
फे कुछ चरण उद्धत. करते हैं-- 
47689" 67908 6॥॥076266, 686 #/॥8४४" (92४00786 00 / 
७ 0098 #00ह6ंवं #, 00४ /6६ १007 0668 668९६, 
498 ४ 603/097066 09 30/#6-॥6/7६९४६ 360॥067, 
॥दव #९66[ 366 68 ॥88868, 70 0७/7७8000080'- 
इस भाव के विस्ब-प्रंतिविम्ब भांव हमलोग विद्यापति 
फे निम्न लिखित गीत में पाते हैं-- 
सुरत समापि सुतल वर नागर .पानि पयोधर आपी । 
कनक सम्भु जनि पूजि पुजारी धएल सरोरुह भाँपी | 
सख्रि हे माधव केलि विज्ञासे । ु 
मालति रमि अली नाई अगोरसि पुत्र रति-रंगक आसे । . 
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वदन मेराए धएलन्हि मुख मण्डल कमल मिलल जनि घन्‍्दा। 

भमर चकोर हुआओ श्ररसाएल पीबि श्रमिण्त मकरन्दा । 

भनह अमीकर सुनह मधुरापति राधा चरित अपारे। 

राजा शिवसिह रूपनराग्नन सुकवि भनथि कण्ठहारे । # 

दोनों कवियों की कविताओं में खुरतान्त दृश्य का वर्णन 

है। सुरति-संभोग के पश्चात्‌ अलखता एवं पुनः रसपान की 
अमिट प्यास का वर्णन दोनों पदों में उत्तम हुआ है। दोनों 
कवि इस विषय में एक ही निर्णय पर पहुँचे हैँ, इसमें तो 
कोई सन्देह ही नहीं। हाँ, उसके चित्रण के लिये दोनों 
कवियों ने ज़िन-ज्ञिन भाषों की सहायता ली है, उनमें कहाँ- 
कहीं भिन्‍नता दिखाई पड़ती है। दोनों कवियों के भाव 
विश्लेषण से यह कहना पड़ता है कि विद्यापति के 'पानि 
पयोधर आपी? से कोट्स के 77607 67४0७ ७४१॥४0/६०४६ में कहां 
अधिक तन्मयता है।_ ५66 #ंग्र! #व४ ॥883968 #0 00४/- 
१४७॥४७०/" ” तथा 'मालति रमि अलि नाई अगोरसि, पुनि रति 
रंगक आसे!? में रसपान के पश्चात्‌ फिर-फिर रखास्वाद 
की जो अभिलाषा अभिव्यज्जित होती है वह विद्यांपति की 
अपेत्ता कोट्स मे अधिक हे |... _|768४ /88868 60 0067070000680 
में जो जाश्रत आवेग है वह 'पुन रति-रंगक आसे? में करीय 
करोव पम्रियमाण मालूम होता है। कीटस के प्रेमी-प्रेमिकां 
जितने प्रेम-विभोर दीख पड़ते हैं उतने विद्यापति के नहीं । 





#. लोचन की 'रागतरंगिणी” के अनुसार राजा शिवसिह के मंत्री 
अम्टतकर कायरथ की यह रचना है। 


१८७ ह विद्यापति ओर कीट्स 








फिर भी 'सुतल'!, 'अगोरसिः, अरखसाएल' शब्द विद्यापति 
कीं कविता में चणित भलस-भाव को कीटस की अलसता से 
अधिक प्रगाढ वना देते हैं। दोनों पद्यों की आलोचना के 
विषय में एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि दोनों महान 
कवियों ने जिस भावमंय भाषा का उपयोग किया है, उससे 
अलसता, तृप्ति ओर तृप्ति से प्राुभेत अतृप्ति टपक-सी रही है । 
कीट्स को 8900॥8 नाम की कविता फे दो चरण नीचे 
दिये जाते हैं। कचि इसाबेला के प्रति ,0/'0720 (लेरेजो) 
के प्रेम का वर्णन करते हुए कह रहा है-- 
48 #008/र४ १७६४ 88 /१0086, [१6/6, 07' 66/४७॥४ 5/8/', 
66 ॥0# छि6 30॥6)8 ४00/6 66 /॥889 ७6600 थिं( / 
ठीक इसी तरह की वात राधा के प्रति कृष्ण के. प्रेम का 
वर्णन करती हुई दूती राधा से कहती है-- 
आसाणे मन्दिरि निशि गमाबय सुखे न सूत सयान | 
जखने जतए जाहि निहारए ताहि ताहि तोहि भान ॥ 
कीट्स का साव यह है कि भल्ठे ही नायक घर अथवा 
फुलवारी में न घूमे; परन्तु उसकी आँखे जितनी चीजों पर 
पड़ती हैं सभी नांयिका की पूरी आरृति से भरी हैं। विद्या- 
पति भी यही कहते हैं। आपका कहना है कि मिलन की 
आशा में ही नायक की रात कटती है। इसीसे उन्हें यंत 
में सुख की नींद नहीं आती । आशा की म्ग-मरीचिका के 
कारण नायक जिस-जिस स्थान पर जिस-किसीको देख लेता 
है उसीमें उसको नायिका ही प्रतीत होती है। दोनों कवियों 
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का मुख्य भाव एक ही है। केवल उस भाव का वर्णन भिन्‍न- 
भिन्‍न रूप से किया गया है। इसो भाव में अमरुक कवि ने 
यया सुन्दर चमत्कार ला दिया है, अवलोकन करे-- 
प्रासादे सा दिशि घिदिशि सा पृष्ठतः सा पुर; सा। 
पय्यझ्टे सा पथि पथि च सा तहियोगातुरस्थ । _ 
हंहो चेत: प्रकृतिरपरा नास्ति मे कापि सा-सा । 
सा-सा-सा-ला जगति सकले को5यमद्वेतवादः ॥ 


विद्यापति और मिसेज्ञ ब्राउनिड्ु- 


मिसेज बन्लाउनिहु एक अत्यन्त प्रतिभाशालिनी कवियित्री 
हो गई हैं जिनकी खुन्दर भावपूर्ण कविता खाहित्य का 
शज्ञार है। रोसीरी ने ४६७०/०९०४४६ |०४४०७” अर्थात्‌ अद्वितीय 
फवियित्री कहकर इनकी प्रशंसा की है। आपके पति 
कविचर रोब्े ब्राउनिड़ भी अंग्रेजी साहित्य के जगभगांते 
- रत्न थे। रोबर्ट ब्राउनिज्ष के लिये यह परम सोभाग्य की 
बात थी--जैसा कि खंसार में दुलेभ है--कि आपको मिसेज 
ब्राउनिक्ु की सी परम विदुषी ओर प्रथम श्रेणी की कवियिन्नो 
स्त्री रूप में मिली । मिसेज ब्राउनिड्ू का भाग्य भी अत्यन्त 
सराहनीय हे क्योंकि उन्होने अपने प्रियतम की गोद में ही 
प्राण विसजन किये । मिसेज ब्राउनिह् की श्टज्ञारिक रचनाएँ: 
अत्यन्त सुन्दर हैं, उनके कुछ भावष चिद्यापति के भाव से 
मिलते ज्ुलते हे । 6 छिठशह0पएा 0 व्वाप्र।'४ मे मिसेज्ञ 
प्राउनिक़्ु-की एक कचिता इस प्रकार है-- 


१६६ . चिद्यापति भर ब्राउनिक 
कट अकरजक २० आफ न चफ5न्‍छ कन्‍्नकच्र करन 5७ 
4॥8 ॥000/४४ ४8 /॥0/' ॥6४', 
4१6 07000) 3/१6६6 ६0 3/१6६४ / 
476 ह॥6 96/8 90000/7/४ 0॥ #0' /00/९6६॑ १९0/६/6 
+/४6 6 8४3 ॥दह 78 (व, 
इसी भाव का विद्यापति-रचित एक गीत इस प्रकार है-- 
चिकुर निकर तम सम पुनु आ्रनन पुनिम सखी । 
नयन पह्ुज के पतिश्राओब एक ठाम रहु बस्ी ॥ 
आजे मोजे देखलि वारा । 
लुबुध मानस चालक मश्रनन कर की परकारा ॥ 
मिसेज्ञ ब्राउनिज्ष के दो चरणों में जो भाव है, उसको 
विद्यापति ने केवल “चिकुर निकर तम्र सम? में व्यक्त किया 
है। मिसेज़ ब्राउनिक़ के तीसरे चरण का भाव विद्यापति फे 
' आनन पुनिम ससी ? में कहीं उत्तमता पूर्वक व्यक्त हुआ है। 
क्योंकि मुख को कान्ति की उपमा मिसेज ब्राउनिज्ञ ५6(४ 
१0000/09/४? या धूमिल-चद्विका ओर विद्यापति ' पुत्िम सखी! 
से देते हैं । घूमिल-चन्द्रिका ओर “ पुनिम ससी ” में कितना 
अन्तर है, ममंश पाठक खय॑ निर्णाय कर । 
मिसेज ब्राउनिज्ष ने चोसर की (१ए९७॥ 07700, बाते 
ए४]36 47०8 नामक कवितों का आधुनिक रूप देती हुई 
(0९९॥ 4770॥08 का विरह-वर्णन , निम्नाज्ित पद्‌-में कितना 
सुन्दर किया है-- 
8॥6 १66०७९॥॥8, १668/8/, 30000766॥ |76600/8/0/ / 
4908 [6/॥/6॥/ 070 ॥78 ९७४४), बंद ६8 2/0708 
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0" 67460/0४ 00059 678 0 6॥१0/7 04 0000008%2000 / 
2908 3|006/26/ 0७४ १006, 689 ॥७/" ९४४६३ १४९४४ 9006, 
४० 00007, 00४/ 6॥॥ 6909॥ ॥6/00088---200000-- 
पएछद्रक्राहव 00808 ० /.98: बाद ॥0 ४0 3000 ह॥88' ९४/४०, 
छह १॥0०॥, 2 ॥8क४ 7 28088 000 47086 
विद्यापति ने भी सखी के द्वार राधा की विरहावस्था के 
घर्णन में इसी भाव का प्रतिपादन किया है। राधा को 
सखी कृष्ण से कहती है-- 
नदि बह नयनक नीर, पढ़लि रहए तहि तीर ॥ 
सब खन भरम गेजान, आन पुछिश् कह आन ॥ 
माधव अनुदिने खिनि भेल राहि, चौदसि चान्दहु चाहि ॥ 
फेशो सखि रहलि उपेजि, केओो सिर धुनि धुनि देखि ॥ 
फेओ सखि परिखइ श्वास, मजे धउलिटहु तुञझ पास ॥ 
विदधापति कवि भानि, एत सुनि सारज्ञ पानि ॥ 
हरखि चलल हरि गेह; सुमरिए पुरुष सिनेह ॥ 
दोनों पद्मयों में विरह-विद्‌ृग्धा नायिका का वर्णन हे। 
विद्यापति के वर्णन में बिरह की व्याकुलता जिस मात्रा में पाई 
जाती है, उसी मात्रा में मिसेज आ्राउनिड़ की कविता में नहीं ; 
परन्तु इससे यह नहीं समभना चाहिये कि उनको कविता 
निकुए हे । हाँ, 2080066/9 १९6४/8६/॥ 6006 3000007/ |9४/0050/ 
से 'नादि वह नयनक नीर, पड़लि रहण तहि तोर' झुन्द्र हे । 
- खत्म कवर का कक अक्याक्रृवव॑ 00%00४०)॥ * भर्थात्‌ 
उसके सखुकुमार अंग पत्यंग की मरोर की व्यथा में जो 
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भाव ब्ाउनिक्ञ ने व्यक्त कियां है वह विद्यापति ने नहीं। 
6८ 908 ऋध्वाशं) 06 १0४6 ६७ ॥8' ४४४४ १४४४8 90॥6 ? में जिस 
विरह-जन्य-प्र्ञाप का चर्णन है, उसी प्रल्लाप के वर्णन को 
विद्यापति ने 'सब खन भरम गेयान, आन पुछिये कह आन? 
में व्यक्त किया है। जिस अवस्था का वर्णन मिसेज ब्राउनिक्ष 
८७)४४ ॥६(४॥८०७ कह कर करती हैं, उसे विद्यापति ने 'चोद्सि 
चान्दहु ? लिखकर व्यक्त किया है। 
मिसेज ब्राउनिह ने अपनी (७६७४॥४॥8 0 (/070श78 नामक 
कविता में एक स्थान पर लिखा है-- 
(28 ह/8 6007' ३/0७ १४४/६ १006 06४ 
4 ॥6९6 (६6286 ४00 /00/6-06/80 / 
4208 १९0%॥6॥/6008 ॥९0" ॥#0'66006:46-- 
4206॥ 78 2867" १78 66 १0४ १/08 / 
(0708, (2 (000१, 
(088 6006 0079" 
49886 ॥9007' 6(/९७, १/0४ ९6026, _ १४९७॥॥, 
#506668४ ९(/28 १6९78 6060" 8280,2 
विद्योपति के इस भाव का एक पद इसी थ्रन्ध में अन्यत्र 
पृ० ११० में एक वार उद्धृत हो छुका है। फिर उसको यहाँ 
उद्धृत करना व्यर्थ प्रतीत द्वोता है। पाठक वर्ग कृपया वहीं 
देखने का कष्ट कर । 
दोनों विरहाकुल नायिकाएँ, अपने-अपने प्रियतम की चिर- 
दिन से प्रतीक्षा करती हुईं, उस सीमा पर पहुँच गई हैं, जब 
चिर प्रतीक्षा निराशा में परिणत होने लगती है ओर आंशा- 
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तन्तु टूदतें ही ऐसा मालुम पड़ने लगता है कि अब प्राण- 
परस्नलेर उड़ आयंगे। चिद्यापति ने इस अवस्था का चर्णन 
मिसेज ब्रांउनिक्ष की अपेक्षा कहीं सुन्दर ओर भाभिक किया 
है। प्रिसेज ब्राउनिह् की नाथिका एक लम्बे अरसे से किवाड़ 
- की ओर देख रही है । पर चिद्यापति की नायिका के 'लोचन 
धाय” कर थक-से जाते हे । इसलिए '॥ ४608 65४९६ #00 
7000 से 'लोचन घाए फेघाएल ' कहीं सुन्दर है । (7006// 
78 97069" 998 करत १06 90४ पढ़ने से मृत्यु जितनी सन्निकट | 
विदित होती है, उससे कम ' शिव शिव जिवओ न जाय आसे 
अरुझाएल रे? में नहीं है। पर ' आसे अरुराणल ? कहकर 
विद्यापति ने उत्कृष्ट कला को दर्शाया है। विद्यापति की राधा 
के प्राण निकलने में कुछ भी वाधा नहीं है। वे केचल आशा में 
इस बुरी तगह उलसे हुए हैं कि हजार प्रयत्न करने पर भी राधा 
उन्हें सुलझाकर त्याग देने में समर्थ नहीं होती । विरह- 
विद्ग्ध प्राणें को आशा की इस उलझन में उल्लझाकर रखने में 
कवि ने सचमुच कलांबाजी ओर मर्मज्ञता का परिचय दिया है। 
विद्यापति और बाघरन 

बायरन अंग्रेजी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि हो गये हैं । 
अंग्रेज़ी साहित्य में एक युग ऐसा आया था जब बायरन की 
लोक-प्रियता के कारण अंग्रेजी के महान-से-महान कबि फीफे 
पड़ गये थे। श्टज्ञारिक कविता-रचना में आप कुशल थे । 


विद्यापति की तरह आप की भी कुछ कविताएँ अश्लील फही 
जाती है, फिर भी, आपकी रचना चाव के साथ पढ़ी जाती है । 


१६३ विद्यापति ओर बांयंरन 
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वायरन की »टज्ञारिक रचनाओं में 7)00 उपछ० नामक 
काव्य अत्यन्त प्रसिद्ध है। उसी काब्य के दूसरे सर्ग में एक 
जगह उन्होंने यह पद्‌ लिखा है-- 

47#0/7700/ १९४00 €68/0 0//॥8", 6॥06 #/88/' ९॥/९७ 

(067 & 608 १४0007070/४; #थं ॥0' १९/४8 60५90 0/६9)8 

074 उएक्ाड ॥26, 676 /४8 6१07076 ॥0" ६68 

प्रकक[ 90५66 808 #/॥8 #768968 १७/४४४॥॥ ४6 67'89|08 ; 

906 888 ९४०७ ॥08 /॥008, 6076 6/९४४४६8 89 3%6/08, 

खि68 ॥0/8, ९४४४ #/॥8/ ९७४6 ४8 07/0/80 668)28; 

476 ६80४8 #॥/88४/ [00% 6 6707% #/॥6/8 (७६४6 6॥(/2६४४, 

सदा १6086, (00070, १९७#७८६ 06 (१९९४६, * 


इसके कुछ भाव विद्यांपति के निम्नाद्धत पद में हमें 
मिलते हँ-- 


चिर दिने से विहि भेल अनुकूल रे, दुहु मुख हेरइते दुहु से आकुल रे ॥ 

हु पसारिया छुह्दे दुहँधरु रे, दुह् अधराग्टते दुहु सुख भरु रे॥ 

दुहु तनु कॉपडू मदन उदछुल रे, कि कि कि करि किल्लिणी रुचल रे ॥ 

जतहि स्मित नव वदन मिलल रे, . दुहु पुलकावलि ते लहु लहु रे ॥ 

रसे मातल दुहु वसन खसल रे, विद्यापति कह रप्सिनन्‍्धु उछल रे॥ 
दोनों कवियों के भाव एक हैं। चिर-वियोग के पश्चात्‌ 
प्रेम-विभोर हो नाथक-नायिका के सुखद्‌-ससम्मिलन की चर्णन 
दोनों पंदों में बहुत सुन्दर ओर सरस है। दोनों पदों में प्रेम 

, * ॥/88 8 ग्रधर00 - फंत०, . 
0778 80 0706 जशंगर 078 धगाते ]07०!77889, 


* आहार एाते ध0॥र068 ४6 ॥8 -0७। 050988: - >शाशीषक 


रैरे 
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की प्रगाढ़ता उस सीमा तक पहुँच चुकी है जिसके अनन्तर 
तल्लीनता ओर तज्लीनता के पश्चात्‌ -आंत्म-विस्म॒ति हे। 
विद्यापति की कविता में एक ओर अत्यन्त सुन्दर भाष है। 
जहाँ बायरन प्रेम में आत्म-विस्घ॒ति की यत्किचित्‌ छाया देखते 
हैं वहाँ विद्यापति 'रसे मातल' पद्‌ में आत्मा ओर परमात्मा के 
बीच में जितने व्यवधान ओर वाधाएँ हैं सब के दूर हो जाने 
से उनके एकीकरण को ओर तत्पश्चात्‌ ' रससिन्धु ? में पूर्णलय 
फो प्रत्यक्ष देखते हैं। रससिन्धु में पूर्णलय का चित्रण कर 
दशन के निमूढ़ (.4050#००४) तत्व को प्रत्यक्ष (0009४) करा 
देना विद्यापति का काम है जिसका बायरन में अभाव है। 
अन्तिम चरंण के द्वारा विद्यापति ने मांनव-प्रेम का आध्यात्मिक 
मूल्य समझाया है । यहाँ तो रवीन्द्र का 'प्राणेर मिलन मांगे 
देहेर मिलन? की ही स्पष्ट व्याख्या है । 

चिरद्नि की तपस्याएँ, जीवन की युग-युग की आराध- 
नाएँ आज सफल हैं । चिर-वियोग के पश्चात्‌ आत्मा ओर 
परमात्मा का खुखदू-संयोग हुआ है। प्रकति ओर पुरुष के 
पुर्ण-मिलन की लीलाओों की भॉँको दिखा, फिर लीला संवरण 
करा अन्त में दोनों का एकीकरण होकर परमानन्द के अनन्त- 
समुद्र में पूर्णलय हो जाना किस झुन्द्रता पूर्वक विद्यांपति ने 
चित्रित कर दिया है, पाठक अवलोकन करो । बायरन की तो 
बात ही छोड़ दीजिये, अंग्रेजी के कोई भी कवि,--हम दाचे फे 
साथ कह सकते हैं कि--शेक्सपियर ओर मिह्टन भी--मानघ- 
प्रेम के निमूठ एवं अन्तरतम रहस्य का ऐसा सुन्दर अथच 


श्ध््प विद्यांपति और बायरन 





फल्याणकर उद्घांदन ओर प्रतिपादन नहीं कर सके हैं। 
विद्यापति के वे समालोचक, जो उनकी कविता में शरीर का 
अंश अधिक पाते हैं, इस गीत को शान्त चित्त से पढ़ें ओर 
मनन फरे। ऊपर से देखने पर तो निश्चय ही इसमें सी 
शरीर का अंश अधिक दिखाई पड़ता है, परन्तु ' नेरे नेनन हे! 
यदि कोई देखे तो उसे साफ पता चल जायगा कि यह 
जीवन ही महा-मिलन-मन्दिरि है, इसी शरीर के भीवर आंत्मा 
ओर परमात्मा का संयोगजन्य परमानन्द्‌ लहरा रहा है। 
इस पद में आत्मा ओर परमात्मा का पारस्परिक आत्म- 
समर्पण है, पूर्या-मिलन है, छय हे। इस पूर्णलय में दुःख, 
देन्य, लज्जा, वाधां सब तिरोभूत हैं। इस अवस्था में सब 
. कुछ सुन्दर-ही-सुन्दर है, आनन्द-ही-आननन्‍्द है । 
लाज मुक्त बास मुक्त दृटि नम्न श्राण । 
तोमाते शआमाते होड़ अ्रसीम सुन्दर ।--रवीन्द्र--पूर्ण-मिलन 
यदि अब भी किसी समालोचक को विद्यांपति की कविता 
में अश्लीलता दिखाई पड़े तब हम यही कहेंगे कि हमलोग 
अन्धकार में टोल रहे है । 
वायरन के एक दूसरे पद्‌ को देखिये--- 


॥ 6/86006 (68४ 706/४ 000" (008 ॥४४१४॥५४ ६, 

(74, 3200॥/ #0 3609, #/४6४ 267५/ 60260 
- जद 2७0९७' ४8 ४४8 //॥60४6७9/, 

4#68 थी [0/ 06/00/ ॥667४8 4 00% 

67 ९68 हद ॥ 6" 78 77976 000४6 02600... 
40 99[7/0/88 ४४४६ /०६/४/9/. .. “पायरन 
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सपने आएल सखि मर पिया पासे, तखनुक कि कहब हृदय हुलासे ॥ 
न देखिश्र धनु गुन न देखु सन्धाने, चौदिस परए कुसुम शर बाने ॥ 
यह विलोचन विकसित थोरा, चाँद उगल॑ जनि समुद्र हिलोरा ॥ 
उठलि चेहाए आलिड्नन बेरी, रहलि लजाए सूनि सेज हेरी ॥ 

भनहिं विद्यापति सुनह सपने, जत देखलह तत पुरतोह मने॥ 


-विद्यापति 


दोनों कविताओं मे वियोगिनी नायिकाओं का प्रियतम 

से स्वप्न-द्शन का वर्णन है।.. क०ढ॥॥ (दा १280/४ ८ 000" 
(006 9४४७%/८! में जो भाष है ठीक वही भाव सपने आएल 
सखि मझरु पिया पाले! में हे । 7496, 30066 #0 ३6७, 
(हा १0५४ 6९७७. विद/ 20060७' १३ ४8 9/॥%४०७॥/// तथा 
'तखनुक की कहब हृदय हुलासे? में एक ही भाव का प्रतिपादन 
है। यद्यपि 'हुलास' भें जो उदलास भरा हुआ है, वह 
5०0९४ में नहीं है। इसके अतिरिक्त बढ़ विलोचन विकसित 
थोरा, चान्‍्द्‌ उगल जनु समुद्र हिलोरा? में जिस चित्र को . 
विद्यापति ने चित्रित किया है चह वायरन के ' #9/" ९॥6७-॥)6४ 
॥्रहाश' ह8 ॥॥06 0006 006॥ 27 749/%8५ १९ॉ४६ ४6४४४? में 
नहीं है । 
वायरन ओर विद्यापति का एक एक पद्‌ ओर अवलोकन करें- 

00 १8 (00 967९६ 

7 57/0706 6॥6 /06/8, 

वास 0/0/07-१0677९6 

40 3७९ [०' 9९६४४; 


१६७ विद्यापति ओर वायश्न 


भूत जुनचुक-दुनपुक--हुण 





660 0786 (॥॥ ॥#एश। (708 ९0(पं, 
(..0/0/07' (0५४ ॥785; 
4१70॥/ ॥७४ /॥070' /07':०(४ 
:307५070 70 /॥78, ऊ+वोयरन 
विछोद विकल भेल छुहुक पशान्, गर गर श्न्तर ररए नयान। 
दुहु मने सनसिज जागि रहू, तिल विखरन नहें केहु काहू । 
निशवदे सूतल नीन्द नहिं भाय, वियोग बियाधि विधारल गाय । 
दुहुक दुललह नेह दुहु भल जान, दुहु जन मिलने सधथ पचवान। 
कथि शेखर जान यह रस रंग, परवस प्रेम सतत नह संग | -विद्यापति 
दोनों कविताओं में वियोग का चर्णन है। दोनों को 
तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर यह पता चलता हे कि यद्यपि 
दोनों कवियों की रचनाएँ सुन्दर ओर करुण भाव से भरी 
शुई हैं, फिर भी विद्यापति की रचना बायरन से सुन्दर है। 
इसका कारण यह हद कि '#र/क% १6 ॥१00 967९6, 0 20/0008 
6074 /2४०७' में वायरन ने केबल नोयिका के वाह्य ज़गत्‌ को 
दिखलाया है; परन्तु विद्यापति जब इसी भाव को * बिछोह 
विकल भेल डुहुक परान, गर गर अन्तर फररए नयान”? कह. 
कर घर्णन करते हैं तव ऐसा मालूम पड़ता है कि कवि ने हम 
लोगों को नायिका के वाद्य जगत्‌ का पर्यवेक्षण करा अच्तर्जेगत्‌ 
के अन्तस्तल तक पहुँचा दिया है। इस पद के पढ़ने के. 
साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग इन स्थूल चल्षुओं: 
से वियोग के घात-पतिघात से भर्माहत नायिका के हृदय 
को गल-गलकर आँखों को -रांह आँसू, वनकर'- निकलते देख 
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रहे हैं तथा. उसके हृदय में मचा हुआ हा-हाकार हम 
लोगों के सामने साकार साथश्रु नयन खड़ा है । बायरन ने 
भी 'प्रव्व/ 0/0/2॥0-/7267766४” कहकर अन्तञंगत्‌ का कुछ 
: घर्णन तो किया है; परन्तु चह अत्यन्त ही अस्पष्ट हे। 
इसी भांव को, इसी बवेदना के चित्र को कलाकार विद्यापति 
'विछोह विकल भेल डुहुक परानः कहकर बिल्कुल स्पष्ट 
ओर मूक अन्तर्वदूना का सूचक बना देते हैं। इसके अति- 
रिक्त कलाकार विद्यापति को जैसा चित्र खींचना था, ठीक 
इसके उपयुक्त रंग का आपने व्यवहार किया है। देखिये, 
“विकलः ओर * परान? मूक अव्यक्त वेदना को किस झुन्द्रता 
पूर्वक चित्चित कर रहे हे |. 76(-07.0/0॥0' से 'विंकल! तथा 
(700677४४' से 'परान” कहां सुन्द्र हे। 
.. विद्यापति और बन्से 

रोबर्ट बनन्‍्सें स्काटलेए्ड के एक महान गीति-कविताकार 
हो गये हैं। अंग्रेजी साहित्य-संसार में आपकी कविता की 
अच्छी प्रशंसा है। आंपने मानव-प्रेम का बहुत सुन्द्र वर्णन 
किया है। आप विद्यापति ही की तरह अत्यन्त लोक-प्रिय _ 
कवि हैं। अपने देश के राजा से रंक तक, मजदूर से किसान 
तक सभी चर्ग के लोगों मे विद्यापति हीं के समान कविचर 
वर्नस्स की कविता का प्रचुर प्रचार है। आप की एक कविता 
का धारम्भ इस प्रकार हे-- 

५०0/॥20./8 ई6/9॥ ४78 |67४7४0 /2785, 
(2९' ॥॥9 ॥0000४6978 ॥8 78 96॥१8 / 


१६१६ विद्यापति ओर बने 
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4१6 १९४॥ ॥0॥ १३ €' 90॥ 0४885, 
066४ 0४6 677९६ १९४॥ १॥6 #श॥०5क, 
इसी भाव का विद्योपति का एक गीत नीचे उद्धृत है-- 
हरि गेल मधुपुर हम कुल बाला, विपथे पढ़ल जेसे मालतिक माला ॥ 
नयनक निन्द गेल वयनक हास, सुख गेल पिया संग दुख सोर पास ॥ 
दोनों कविताओं मे एक ही भ्राव का प्रतिपादन किया 
गया है। प्रियतम के प्रयाण के पश्चात्‌ दोना नायिकाएँ 
अपने सुख मय जीवन में समुपस्थित गम्भीर व्याघात का 
अनुभव कर व्याकुल हो रही हैं। बन्खे ने-- 
००/७॥/७  #6७४४ ॥/6 |06/४५७ (888 
(2७ 08 ॥00700/6078 ॥08 १४ 66॥6 ; 
कहकर जो भाव व्यक्त किया है बही भाव विद्यापति के 
“हरि गेल मधुपुए” में भी हे ; परन्तु बन्सें ने %०/४४९७ 889! 
कहकर विदाकालीन जिस मार्मिक द्वश्य का खाका खींचा 
है वह विद्यापति में नहीं है । %०/४४४४ /४5» (विदा फाल के 
इस चुम्बन) की जितनी दाद दी जाय, थोड़ी हे। 
बर्न्स के इन दे! पदों 
496 कएं॥ 008 78 6 १४४ 0४४8३, 
७60४ 0४6 07788 १06॥8 १08 ॥9॥060% 
में जो भाव है ठीक वही भाव 'खुख गेल पिया संग दुख मोर 
पास' में है। ५७७४ 0७४ ०7०४४ -छारा जो भल्लर बस ने 
अपने पद में ला दिया है, वह विद्यापति में नहीं। किन्तु 
प्रियतम के विदा हो जाने से नायिकां की अवस्थां की उपमभा 
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'विपथे पड़ल जेसे मालतिक माला? द्वारा देकर जो कारुणिक 
चिन्न का चित्नण विद्यापति ने किया है, वह बर्न्स में नहीं है। 

बन्से की दूसरी कविता '0॥ ध6 ह९श४ द्ञाते शा ॥णवए 
की दे। पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 

486 4 660/--7 १९४६७ 6॥6 ४7०५, 
07 /88 १४९6४ #/॥6#75 /०४" 6०४०९, 

विद्यापति के दो चरण भी इसी भाव के हैं.।. यथा-- 

माधव हमर रटल दुर देश, केओ न कह३ सखि कुशल सन्देश ॥ 

युग युग जिबथु बसथु लख कोस, इमर अभाग हुनक कोन दोस ॥%# 

बन्से की नायिका विश्हजन्य निस्सहांयता का अनुभव 
कर सब प्रफार से लाचार है । बह प्रियतम. के चिरह में रेती 
है ओर दूरस्थित प्रियतम के कल्याण के लिये ईश्वर से प्रार्थना 
करती है। यही भाव विद्यापति की कविता में है। बन्स 
के पथ में नेराश्य ओर विरह-व्यथा को सहते हुए भी प्रियतम 
के लिये मंगल-कामना है जो अत्यन्त सुन्दर है; परन्तु विद्या- 
पति के 'युग युग जिवथु वसथु लख कोस, हमर अभाग-हुन॒क 
कोन दोस? में यो दोनों भाव तो हैं ही, साथ ही इनके अति- 
रिक्त इसमें आत्म-बलिदान का' भाव भी अन्तहिंत है, जो बन्से 
की कविता में नहीं है। यह सभी जानते हैं कि कुल-कामिनी 
के लिये विरह ओर वह भी चिर विरह कितना दुखदाई होता 
॥£ बंगाल की एक कवियित्री -स्वर्णकुमारी देवी की काकली सुनिये--- 


ज्वेले प्राय यातनाय, ज्वलूक से क्षति नाहीं । 
से आमार सुखे थाक, नाहीं अन्य कोन साध ॥ 


२०१ विद्यापति ओर बसे 
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है। राधा इस असह्य दुशख को सहती हुई भी इसका दोष 
अपने पति को नहीं देती, चरन्‌ यही कहती है कि यह तो हमारे 
करम कां-दोष है। भले ही, हम विरह की ज्वाला में जल 
भुन कर खाक हो जाँय परन्तु चह जहाँ भी रहे युग-युग जीवे। 
विद्यापति की राधा यदि व्याकुल है ते केवल अपने प्राणाधार 
के ' कुशल सन्देश ' के लिये । राधा के इस त्याग में जो 
सात्विकंता है चह बन्से की कविता में नहीं है । 
कविवर अयोध्या सिह्द उपाध्याय ने विद्यापति के इसी 

भाव को प्रिय प्रवास ? में इस प्रकार व्यक्त किया हैे-- 

प्यारे आधे सुचयन कहें प्यार से गोद लेब 

ठंढे होवे॑ं नयन-हुख हों दूर में मोद पाऊं । 

ये भी हैं भाव मम उर के और ये भाव भी हैं । 

प्यारे जीवें जग हित करें गेह चाहे न आबें । 

तुलनात्मक-आलोचना को अब हम यहाँ समाप्त करते हें । 

संस्क्षत, बंगला, हिन्दी, मेथिली तथा अंग्रेजी इन पाँच भाषांथों 
के प्रमुख कवियों की कविताओं से विद्यापति के पदों की तुलना 
हमने की हे । इस तुलना का तातपय्थे यह कदापि नहों कि 
इन भाषाओं के सभी प्रमुख कविओं से विद्यापति बढ़े-चढ़े हैं । 
इसका मुख्य तातपय्ये हमाश यही है कि साहित्य-समीक्षक 
देखे कि विश्वकवियों ने जिन भाषों को व्यक्त किया है, हमारे 
विद्यापति ने भी उन्हीके ठक्कर के भांवों को अपने पदों में 
सन्निविष्ट किया है। कविता की प्रधान सम्पत्ति भांव है। 
भाव के बल पर ही कोई भहाकवि, कवि-सप्राद, या विश्च- 
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कवि का गोरव प्राप्त कर सकता है। इन पॉच भाषाओं के 
योटी के कवियों के साथ विद्यापति की तुलना करने का मुख्य 
तातपथ्य॑ यही है कि जिन भाव-सम्पत्ति के बल पर वे कवि- 
गण, महाकवि या विश्वकवि की उपाधि से विभूषित किये 
जाते हैं. उसी बूते पर हमारे विद्यापति महाकवि यां विश्व- 
कवि उ्यों नहीं हो सकते? यदि उन भाषाओं के प्रमुख 
कवियों में तथा विद्यापति में एके ही समानधर्म--भाव-वैभव- 
विद्यमान है. तब विद्यापति क्यों न उन महाकवियों के साथ 
समान सम्मान के पात्र माने जाँय? अपने भाव-बेभव के 
पुण्य-प्रताप से कालिदास, चण्डीदास, तुलसीदांस, शेक्स- 

“ पियर आदि विश्वकवियों के साथ ही विद्यापति का भी न्याय्य 
स्थान है इसमें तनिक भी तारतम्य का अवसर नहीं । 
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काध्य क्या है, इसकी सर्वमान्य एक परिभाषा करने में 
मनुष्य-मस्तिष्क असमर्थ रहा है। चायु को मुट्टी में बन्द करने 
के समान परिभाषा के कठोर शिकंजे में इसे कसना असस्मवर 
ही रहा है। परन्तु इतना सभी स्वीकार करेगे कि मानवता 
के साथ कविता का शाश्वत सस्बन्ध है। मनुष्य के दो ऐसे._ 
प्रधान भज्ञ हैं जो अन्य जीव-जन्तुओं से कुछ वेशिश्रथ रखते हैं। 
वे हृदय ओर मस्तिष्क है.। . हृदय का. सम्बल भाव है, ओर 
मस्तिष्क की_भित्ति च॒ुद्धि। वुद्धिसे विज्ञान ओर भाव से 
कविता का उत्थान है] विज्ञान का जन्मस्थान मस्तिष्क हे 
ओर कविता की जन्मभूमि हृदय हे । ली 

कविता की परिभाषा _गढ़ने की दुश्चेंश को छोड़ हमलोगों 
को देखना चाहिये कि कविता में वास्तविक साधारण ओर 
शाश्वत शुण क्या हैं? “कविता एक ललित कला है! इस 
विषय में सभी चिद्दान विवेचक एकमत हैं। रूलित .कला 
का मुख्य चातपर्य्य भावोद्देग से आनन्दोद्रेक करना है।  उप- 
योगिता. से उसे कम सरोकार है।- खसुकुमार कलाकारों को 
भाषाध्षक एवं बाह्य विषयात्मक सोन्‍्द्थ्य के चित्रण से ही 
अधिक प्रयाजन रहता है भोर उस सोन्दरय्य का अज्षय्य भंडार 
ई+बर, मजुष्य ओर प्रकृति है। 
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सत्य का अचजुसन्धान ही मनुष्य का युग-युग से चरम 
प्रयत्न रहता आया है। वैज्ञानिक अथवा कवि, दाशेनिक 
अथवा घमश सत्य के अन्वेषण में ही अपनी शक्ति का सद्धप- 
योग करते हैं । . किन्तु उनके अन्वेषण के मार्ग भिन्न हैं। 
जहाँ वैज्ञानिक वास्तविक सत्य को थुक्तिवाद अर्थात्‌ तके- 
शक्ति से पाने का प्रयत्न करते है चाहे वह सत्य भले ही 
कुत्सित, अरुचिकर एवं असखुन्दर ही क्यों न हो, वहाँ कवि 
सोन्दर्य्य का ही दूरबीन लगा कर खत्य का अजुसन्धान, करते 
हैं। जहाँ तक सोन्दय्य का विश्लेषण कर सत्य का उद्धांटन 
करना है वहाँ तक कल की कला है। वेज्ञानिक थुक्तिवाद 
द्वारा असुन्दर सत्य को उद्धासित करना उनका काय्ये नहीं । 
जहाँ चेज्ञानिक तक का आश्रय लेते हैं. वहाँ कवि अपनी हृद्रय- 
घेधी कल्पना का .सहारा लेते हैं। जो कुछ छुन्दर है, मधुर 
है ओर जो रागात्मक अनुभूति छारा भाषों का संचार करता 
है, वही कविता का उद्देश्य है । 

कविता सोन्द्य्थे-साम्राज्य की खामिनी है. ओर उसका 
विस्तार चहिजंगत्‌ एवं अन्तर्गत दोनों में है। यचपि दोनों 
जगत्‌ में निभृ सम्बन्ध है, परन्तु दोनों की प्रति एक-सो 
नहीं । वाह्य प्रकति जहाँ कारणसापेक््य, नियम निबद्ध भोर 
अपरिचतेनशील है, वहाँ अन्तःप्रकृति खच्छुन्द है। जो कवि 
नियम-निदद्ध वाह्य सोन्दय्ये था वहिःप्रकृति का भावात्मक 
घर्णन करते हैं वे भी अवश्य कवि हैं; परन्तु जो चाह्य सोन्द्य्य 
के साथ-साथ अन्तजगत्‌ के विचित्र चित्नण में सिद्धहस्त होते 
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हैं वे ही महाकवि हैं । परन्तु इतना स्वीकार करना ही पड़ेगा 
कि वाह्य अनुभूति जितना ही प्रवल होती है, आन्तंरिक सत्वा- 
बाध भी उतना ही उत्कण्ठ हो उठता है। 
कविता हृदय की उपज्ञ है, मस्तिष्क की नहीं। रागांव्मक 
भाव॒ुकता ही कविता को जन्म देती है। भाव की विहलता में 
बाह्य आडस्वर आप-से-आप लुप्त हो जाते हैं। ऐसे वहुत 
समालोचक हैं. जो गठन, रूप, अलंकार, व्याकरण आदि को 
निर्दोषिता का ही काव्य में अन्वेषण करते हैँ, परन्तु इन विषयों 
को प्रोह़ समालोचक गोण समभते हैं। कविता की यथार्थ 
सम्पत्ति वे भाव ही को मानते हैं यद्यपि उन विषयों की सर्वथा 
उपेक्षा नहीं करते । हमारे विद्यापति भाव-प्रधान कवि हैं। 
इनकी कविता में अन्त: सौन्दर्य्य तथा बाह्य सोन्दर्ण्ण का मणि- 
काश्चन्‌ सम्मिश्रण है, किन्तु चाह्य सोन्द्र्यर्ण की अपेक्षा इनकी 
अनुभूति भत्ता सोन्द्र्य्य के .चर्णन-में ही अधिक प्रत्यक्ष हुई है. 
जिसे लोग धम-वश विपरीत ही मानते आ रहे हैं । 
"कवि-कुल-कोकिल विद्यापति के काव्य-चमत्कांर की चर्चा... 
करने के पूर्व इतना निवेदन कर देना हम आवश्यक समभते 
हैं कि यद्यपि उन्होंने भन्यान्य रसों की कविता में भी कवित्व- 
शक्ति का परिचय दिया है, तथापि उसकी पराकांष्ठा राधा- 
कृष्ण सम्बन्धी श्यज्ञास्पूर्ण गीतों में ही हुई है। इसलिए यहां 
पर पदावली-साहित्य का अनुशीलन करते हुए हम विधापति 
के फांव्य-सोएच की चर्चा करेंगे। -विधापति की पदांव॑ल्वी में 
काव्य का कसीदा नहीं, भाव का वैभव है। हाँ, जहाँ कहीं 
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अनायास कांब्य का कसीदा बन गया.है, वह कल्पना की 
उवरता के कारण ही हुआ है, कुछ कवि के परिश्रम से नहीं । 
पदावली की कविता ः्शज्ञार-रस. से शराबोर है। यही 
कारण है कि इसपर अनेक अवांछुनीय लांछन लगाये गये हैं, 
जिन्नका निराकरण हम पहले ही श्रन्थ के आदि भाग में कर 
चुके हैं। खब रखों में श्टज्ञार को रसराज मानने की भूल-- 
यदि इसे भूल कहने का साहस कर-कुछ विद्यापति ने ही नहीं 
की है, प्रत्युत इस अपराध में खंखार के प्रायः सभी मद्दाकचि 
गिरफ्तार किये जा सकते हैं। ओर की बात जाने दीजिये, 
हमारे प्रातःस्मरणीय वेद्व्यास भी इस दोष से मुक्त नहीं हैं । 
शद्भार की प्रशंसा में नाव्य-शास्त्र-कत्ता भरत मुनि ने तो यहां 
तक कहा है-“यल्तिश्वित्‌ लोके मेध्य॑ सुन्दर तत्‌ सब्ब शज्ञार रसेनोपमीयते? 
अब उक्त नाथ्याचांय्य के शब्दों में मेध्य (पवित्र) ओर 
सुन्दर के उपमानभूत श्ट॒ज्ञार की द्वष्टि से विद्यापति के काव्य 
की यदि विशुद्ध साहित्यिक समालोचना की जाय तो मुक्तकण्ठ 
से यह स्वीकार करना पड़ेगा कि विद्यापति का स्थान किसी 
भी भाषा के कवि से पीछे नहीं है। इसकी यत्किश्वित्‌ तुलना- 
त्मक चर्चा हम पीछे कर भी चुके हैं। थहाँ विद्यापति के 
काव्य-सो४व की एक भलक दिखाते हुए हम यह प्रमाणित 
करेगे कि वे किस प्रकार यथार्थ में विश्वकवि के स्थान पाने के 
पूर्ण अधिकारी हैं। हमारा हैं। हमारा यह भी विश्वास हे कि कोई भी पक्त- 
पात-रहित समालोचक इसका समर्थन किये बिना न रहेगा। 
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हम कह आये हैं कि सुष्टि-मात्र को आधार आदिरिस है. 
और उसकी उत्पत्ति अनुराग (रति) रूपी स्थायी भाव से होती 
है। स्त्रीपं-भाव में ही उस अनुरांग का आलम्बन होता है। 
जिस हेतु चर-अचर में इसका एकच्छुत्र साम्राज्य है, इसलिए 
वह रसराज भी कहलाता है। अब देखना यह है कि उस 
रसराज का आधविर्भाव एवं प्रेमांकुर का उद्गम कब होता है ? 
शेशवावस्था का अन्त ओर किशोरावस्था को आरक्म मानव 
जीवन में उस वेभव-शालों दिन--रसराज के अविभाव-- 
का उषःकांस है। उस अपूव अरुणोद्य. में प्रेम-प्रभाकर 
अभी-अभी च्ितिज-विन्द के ऊपर नहों आञाया हे । केवल 
उदय-स्थल पर उसकी लालिमा का आभास मांत्ष है; तथापि 


नेश्याय होता है कि अब रात्रि का शेष हो गय 





अवर्णानीय मधुर-भवस्था को भारतीय काव्य-शास्त्र मे बय+- 
सन्धि कहते हैं। अनेक श्टज्ञारिक कवियों ने वयः-सन्धि का 
चर्णन अपने-अपने ढ़ंग से सुन्दर किया है। भहाकवि विद्या- 
पति ने भी उसी कवि-मर्यादा का पालन करते हुए इसी संधि- 
काल को रसावतार का श्रीगणेश समझा कर राधा के रूप- 
लांवण्य-वर्णनार्थ अपनी निपुण लेखनी उठाई हैं-- 
शेशव यौवन द्रसन भेल, दुहु दल बले दन्द परि गेल पे 
कबहुँ बाँधए कच कबहुँ विधारि, कबहुँ साँपए अंग कबहूँ उघारि ॥ 
_- श्रति थिर नयन अथिर किछु भेल, उरज उदय थल लालिम देल ॥ 
चरण चंचल चित॑ च॑चल भान, जागंल मनसिज झुद्ति नयान ॥ 


वांचक-चन्द ! आपने वयःसन्धि के अनेक चमत्कारिक 
१्छ 
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वर्णन भिन्न-भिन्न कवियों के काव्यों में देखे होंगे, किन्तु 
विद्यापति के पद्‌ को पढ़िये ओर उसके भाव-वेशिष्टथ पर 
भी ध्यान दीजिये । 

कितने तुछे हुए शब्द हैं! नवांकुरित-योवना का क्‍या 
ही स्वाभाविक खुन्द्र चित्र हे! “चरण चंचल चित चंचल 
भान् में अनुप्रास के चारु चमत्कार के साथ-साथ चंचलता 
चंरण है। इस पद्‌ का समस्त खोन्दर्य अछूठी के नगीने की 
तरह केवल 'सुद्ति? शब्द में जड़ा हुआ है। 
.. दुर्भाग्यवश इस शब्द्‌ के अर्थ करने में टीकाकारों ने 
अनर्थ किया है। श्रीयुत नगेन्‍्द्रनाथ गुप्त, श्रीयुत त्रजनन्द्न 
सहाय वथा श्रीयुत राम चृक्त शम्मा 'बेनीपुरीः आदि बहुत से 
टीकाकारों ने इसका अर्थ 'प्रमुद्तितः किया है, जो यहाँ पर 
सवेथा अर्थ का अनथथ है। विचार करने का विपय है कि 
यदि मनखिज महाराज पूर्ण रूप से जाग उठे हैं एवं नायिका 
की आँखों में युचती के समान हाव-भाव का विकास हो गया 
है तो फिर वयःसन्धि का वर्णन ही क्‍या हुआ ? पूर्ण यौवना 
होने में कसर ही क्‍या रही ? सत्य एवं स्वाभाविक बात तो 
यह है कि प्रातःकाल में कोई जगते ही आँखे नहीं खोलता। 
सभी को पूर्ण संज्ञा लाभ करने में किचित्‌ समय लगता ही है। 
कितनी वार आँखे खुलकर बन्द हो जाती हैं। मभर्मज्ञ कवि ने 
'मुद्तिः शब्द में उन्हीं भावों को मूँद रक्खां है। यही एक शब्द 
समस्त पद्‌ की कंजी है। वयः-सन्धि चर्णन में कहपना की 
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ऐसी सुन्दर उड़ान कदाचित्‌ ही कहीं अन्यत्र मिले । _रसज्ञ, 
विद्यापति ने योवन की उद्य-लालिमा देने के साथ उनके सह- 
चर मनसिज्ञ को जगाया ते अवश्य, परन्तु पर्णोद्य में चिललस् परन्तु पर्णोद्य में विल्लस्व 
जान आलस्य के मारे मनसिज अपनी आँख मंदे ही. रहे।' 
उपाकालीन निद्वा-भक्क होने का क्या ही अनुरूप वर्ान है! 
उषपाकाल से नायिका का अनजान रूपक कितना सुन्दर 
उतरा है, ममंश पाठक इसका विचारः करे-। | 
उदय की लालिमा में जहाँ प्रकृति अपना श्टज्भार कर रही 
है, चहाँ योवन-प्रंभात में विद्यापति की नायिका क्या करती 
दीखती है, जरा नोचे नज़र कीजिये-- 
मुकर लेइ अब करति सिंगार, सम्ि पुछुइ केसे सुरत विद्दाह 
निरंजने उरज हेरद् कत वेरि, हँसइत अपन पयोधर हेरि ॥# 
सस्पूर्ण वर्णन स्वाभाविकता से पूर्ण है। 'सखि पुछइ 
केसे सुरत विहार! में बालिका फी सरलता के साथ-साथ 
योवन किस प्रकार आँखमिचोनी खेल रहा है, अवलोकन 
करे। अन्तिम दो चरणों में विद्यापति ने क्या ही झुन्द्र 
चित्र उरेह डाला है; बालिका के मधुर अधरोष्ठ ,पर अ6- 
खेलियाँ खेलते हास्य का सूल्य कोन औँक सकता है| फिर-- 
खने खन नयन कोन श्रनुसरई, खने ख़न बसन धूलि तनु भर ॥ 
खने खन दुशन छुअ छुट दास, खने खन अधर भागु गहु बास ॥ 
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चउ कि चलए खने खन 'चलु मन्द, मनमथ पाठ पहिल अ्रनुबन्ध॥ 

हृदयज सुक्कुलि हरि हेरि थोर, खने आँचर देह खने होय भोर ॥ 

बहुधा कहा जाता है कि विद्यापति उपमालंकार के 
आचार्य हैं और हम भी इसे स्वीकार फरते हैं। उपमा 
अलंकार का प्राजुय्य तो उनके गीतों में हे ही, किन्तु वे 
स्वभावोक्ति वर्णन में भी बसे हीं सिद्धहरत थे। इसकी 
बानगी इन पदों में भली भाति दोख पड़ती हैे। यदि क्षण 
भर सुन्दरी युवतीजनाचित क्रिया प्रदर्शित करती हे तो 
अगले ही क्षण बालिकाजनाचित क्रिया-कल्लाप में संलग्न हो 
जाती है । यदि कभी कटाक्ष करना प्रारम्भ करती हे तो 
कभी भोली बालिका फे समान घूल भें लोट-लोटकर खेलने 
लगती है । थदि एक क्षण वालिका'की तरह खिल-खिलाकर 
हँस पड़ती है तो दूसरे ही क्षण लज्जा से स्मित-भरे अधर को 
कपड़े से छिपा लेती है। कभी चौंक कर चंचलता पृ्॑क 
चलती है ओर क्षण भर के बाद थुवती-सुलभ लज्जा से भन्द्‌ 
मन्द्‌ विचरने लगती है । 

मनमथ पाठ पहिल अनुवन्धः कितने अनूठे भाव से 
भरा हे, ध्यान दीजिये। पाठ के प्रारम्भ में छोग 'स्वव्पारस्भा 
क्षेमकरा? मानते हैं। उस नियम कां निर्वाह विद्यापति ने 
किस प्रकार किया है, स्पष्ट है। दूसरी बात यह है कि 
पाठशाला में जे। विद्यार्थी पहले पहल प्रवेश करता है, वह 
उत्कण्ठा के सांथ एक क्षण पाठ की भोर ध्यान देता है, तो 
घुसरे क्षण खेलने में मगन हो जाता है। गुरुराज मन्मथ ने 


२१३ काव्य-सोष्ठ व 


५ 0.4 00.4 000 ७ 0.७ 00.४ 


प्रेम की पाठशाला में अपने शिष्य से पाठ का अनुबन्ध अर्थात्‌ 
श्रीगणेश किस प्रकार कराया है, वह उपर्युक्त पद्‌ में स्पष्ट 
अड्धित है। पाठ तो सर्वथा नवीन हीं चाहिये। 'हृद्यज 
मुकुलिः सोलहो आना नवीन पाठ है; जिसको नायिका रह 
रह कर अवलोकन कर रहों है । क्षण में नवयोवन के पाठ 
की ओर देखती है ओर क्षण ही में उसे भूल जाती है। 
'मनमथ पाठ पहिल अज्ञुवन्धः की छुटा ही कुछ दूसरी हे । 
एक उदे कवि का मकतबे इश्क का भी सुलाहिजा फरमाइये-- 
इश्क के मकतब में मेरी श्राज बिस्मिज्नाह है। 
मुँह से कहता हूँ श्रलिफ दिल से निकलती आह है॥ 

एक पद्‌ ओर अवलोकन कोजिये ओर योवन के ऋम- 
विकास का द्वश्य देखते चलिये-- 

पहिल बदरि कुच पुन नवरज्ञ, दिने-दिने बाढ़य पिड़य अनन्न । 

से पुनि भए गेल बीजक पोर, श्रव कुच बाढ़ल सिरिफल जोर । 

पद में बदारि ( बेर ) नवरंग ( नारंगी) दीजञक पोर ( बड़ा 
नोंबू) तथा सिरिफल ९ बेल ) शब्द्‌ ऐसे प्रतीत होते हैं, मानों . 
वयस रूपी सीढ़ी की पटारियाँ हों अथवा मानव जीवन के 
सर्वेयर कवि ने युवावस्था के पथ पर कऋ्रोश-प्रद््शंक पत्थर 
(॥४४/८-४४०॥१४७ ) लगा रबखे हों, साथ ही “पिड़य ? शब्द से 
अनंग की कसक की जो झद॒ल मीठी पीड़ा का आभास मिलता 
है उससे कवि की प्रतिभा का परिचय स्पष्ट प्रतीत होता है । 

ज्यों-ज्यों रंघा की अवस्था का विकास होता जाता है 
प्यों-त्यों उसके खभावच में परिचर्तन होते जाते हैं । 
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केलिक रभस जब सुने आने, अ्नतय हेरि ततहि दुद काने |॥ 
इथे यदि केओ करए परचारि, काँदन माखि हासि दुए.गारि। 

'काद्न मेखि हँसि दुए गारि? में कवि ने चित्र उतार 
लिया है। वयः सन्धि का वर्णन बड़ी मार्भिकता से किया है । 
जहां रोना बालिका का स्वाभाविक धर्म है वहां म्तठु मुसकान 
में गाली (उपराग) देना नव युवती का समयाचित किया- 
कलाप है । 

इन दो-चार उदाहरणों सें पाठकों की समझ में आ गया 
द्ोगां कि विद्यापति ने वयःसन्धि के वर्णन.मे खाभाविकता 
का मारमिक चित्न किस प्रकार उरेहा है। इस प्रसंग में राय 
बहादुर दिनेश चन्द्र सेन जी का कथन अ्रक्षरशः सत्य है-- 

४ विद्यापतिर चर्णित राधिका-कतगुलि चित्र पटेर समष्टि ।'“'एड 
लेखागुलि तुलिते आंका छुबिर मत। सुन्दरीर नाना भज्जीर छुबि 
देखिया कवि आलो चित्र तुलियाछेन | तुल्तिर आँका वण मुदिया 
याय, किन्तु लेखनीर ऑका छुबि मोछे ना ।”* 

राधा के भुवन-मोहन लावण्य के एक से एक सुन्दर पद 
विद्यापति ने लिखे हैँ, जिनमें उनकी सुन्दरता श्रत्तर-अच्षर 
से निखर रही है । कहूँ तक कहा जाय, राधा का अलो 
किक रूप लावण्य कवि के लिये पहेली बन.गया हैे। इस 
पहेली को समभाने के लिये नाना प्रकार की कब्पना करता 
हुआ वह कहता है-- 

४£ श्न्य; प्रवत्तितां शश्वत्‌ सावधाना च तत्‌ कथाम्र | 

ध्णोत्यन्यत्र दत्ताक्ी प्रिये बालानुरागिणी ॥ “-साहित्य दर्पेण 


श्श्पृ काव्य-सोछच 
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अमिश्रक लद्दरी वम अरविन्द, विल्रम पन्चव फूलल कुन्द॥ 
निरवि निरबि मोजे पुनु-पुत्ठ हेर, दमन लता पर देखल सुमेरुं ॥ 


साँच कहजो मोजे साखि अनंग, चन्द्रक मण्डल यमुना तरंग ॥ 
कोमल कनक केयाम्रुति पात, मसि लए मद॒ने लिखल निज बाते ॥# 


पढ़हि न पारिय आखर पाँति, हेरइत पुलकित हो तन्ु काति॥ 
भनहि विद्यापति कहनो छुकाए, अरथ असम्भव के पतियाए ॥ 


उस सुन्द्री के कमल मुख से अम्बत की लहरे उछल रही 
हैं। मूंगे के पहलव (अधघर) पर कुन्द के फूल (दात) खिल 
रहे हैं । स्थिरता पृथक वार-बार देखने पर॑ मालूम होता है 
कि भानों द्वरोगय लता पर सुमेरु (कुच)हों। चन्द्रमण्डल 
(मोती की माला) में यम्लुनां की तरंगें (न्रिवली) लहरा रही 
हैँ। कोमल कनक लता रूपी राधां के अंग प्रत्यंग रूप पच्ते 
पर कामदेव ने अपना संदेश स्याही (रोम) से लिख दिया 
हे--अर्थांत्‌ नायिका के रोम-रोम में कामदेव का संदेश भरा 
है। उस रांदेश के अक्षरों की पंक्तिया पढ़ी नहीं जा सकतीं 
तथापिं उस संदेश को देखते हो अंग पुलकित हो उठता है । 
'हमारे विद्यापति कहते हैं कि इसपर कोई विश्वास नहीं कर 
सकता, परन्त कामदेव के इस लिखित सांदेश का अर्थ करना 
सवंथा असम्भव हैे--अर्थांत्‌ नायिका की झुन्दरतां संचमुच 
एक पहेली है ! 


# फिमस्य लोग्नां कपटेन कोटिसिविधिनेलेखाभिरजीगणद्युणान । 
न रोमकूपोघमिपाजगत्कृता कृताश्च कि दूषण शून्यः विन्द्व) ॥ 
“एभी-हष 





विद्यापति-फाव्यालेक २१६ 





यदि इस प्रकार की अलोकिक उझुन्दरता की झांकी मात्र 

मन को मोहित क< शरीर में अवसांद्‌ उत्पन्न करे तो फोई 
आश्चर्ण की बात नहीं। राधा को देखते हो कृष्ण ने अपने 
प्राण निछावर कर दिये, दर्शन-खुख से चंचिंत हो जाने पर 
कृष्ण कितना-व्याकुल हो उठे हैं, इसका अवलोकन कीजिये-- 

मुख दरसने सुख पाओ्रोला रस विलसि न भेला । 

सरदक चाँद सोहाजोना उगितहि अथ गेला । 

ने... +॑ +# न 

गुन अ्नुभवे मन सोहला अवसादल देहा। 

दुलभ लोभ फल पाओला ञआबे आण संदेहा। 
शरत्‌ कालीन चन्द्रमा के उगते ही तुरत अस्त हो जाने से 
'रस विलसि न भेला” में दर्शन से वंचित होने की जो नेराश्य- 
पूर्ण बेदना है एवं दुर्लभ लोभ के कारण प्रांणान्त की जो 
आशंका उपस्थित हो गई है, वह मामिकता से खाली नहीं ! 
हमारे उर्दू कवि सोदा ने भी क्‍यां ही ठीक कहा है-- 

भर नजर तुमको न देखा कभू डरते ढरते। 

हसरतें जी की रहीं जी ही में मरते मरते॥ 

अब छकृष्णु विचित्र परिस्थिति में पड़ गये हैं । नयन-बाण ने 

उन्हे अपना शिकार बना डांला है। प्रेम के निराले पथ का 
पथिक वन कर, वे पश्चात्ताप कर रहे हैं। वे कहते है सुनिये-- 
किए मर दिठि पडलि शशि वयना, निमिख निबारि रहल दुहु नयना ॥ 
दारुण वंक विलोकन थोर, काल होए किए उपन्नल मोर ॥ 
मानस रहल पयोधर लागि, श्रन्तरे रहल मनोभव जागि॥ 


२१७ काव्य-सोष्टच 
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श्रवण रहल अछि सुनइते राब, चलइते चाहि चरण नदिं जाब ॥ 
आशा पाश न तेजद अ्र॑ंग, विद्यापति कहे प्रेम तरंग ॥ 
भुवनमोहनी यथा के हास्य एवं चिंतवन से विमोहित 
हो व्याकुल कृष्ण उसका पता पाने के लिये कितना उत्कंठित 
जान पड़ते हैं, अवलोकन कीजिये-- 
अलखिते हमे हेरि विहुसलि थोर, जनि रयनि भेल चाँद उजोर ॥ 
कुटिल कठाक्ञ लाठ पढ़ि गेल, मधुकर-डम्बर अम्बरे देल ॥ 
काहिक सुन्दरि के ताहि जान, आकुल कए गेलि हमर प्रान ॥ 
लीला कमले अमर धरु बारि, चमकि चललि गोरि चकित निद्दारि ॥ 
न न +॑- ५ 
भनहि विधापति दुहु मन जायु, बिसम कुसुम सर काहु जुनु लागु ॥ 
'विसम कुसुम सर काहु जनु लागु? कितना व्यापक सत्य 
है। प्रेम-पथ में जो कुश ओर कांटे हैं, वेदना ओर व्याकुल- 
ता है उसकी विकटता का आभास यह छोटा-सा पद करा 
देता है। 'चमकि चललि गोरि चकित निहारि' में अन्ञ 
. धास की छुटा के साथ-साथ अंग्रेजी साहित्य के 0॥0776/0- 
2900० नामक अलंकार का कितना सुन्दर उदाहरण हे ! 
राधा के बिना कृष्ण की अवस्था केसी हो रही है, उनको 
कितनी वेचेनी है इसका अनुमान इन्हों दो-चार पंक्तियों से 
पाठक लगा सकते है-- 
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4र्दि गद भाखि कहइ वर कान, राहि दरश बिनु निकसे परान ॥ 
जब नहिं हेरब .तकर से सुख, तब जिउ भार धरब कोन सुख ॥ 
तुअ बिन्ु आन इथे.नहिं कोइ, बिसरए चाह बिसरि नहिं होइ ॥ 
अब कृष्ण की उस असह्य व्याकुलता को सखी किस 
मार्मिक ढ़ंग से अन्योक्ति द्वारा सूचित करती है, उसका 
अवलोकन कीजिये-- 
कंटक मा कुसुम परगास, भमर विकल नहि पाबए पास ॥ 
भमरा भेल घुरएु सब ठाम, तोहि बिचु सालति नहि बरिसराम॥ 
रसमति मालति पुन पुनु देखि, पिबए चाह मधु जीव उपेणि ॥ 
शो मधुजीवी तोने मधु रासि, साँचि धरसि मधु मने न लजासि॥ 
अपनेहु मने गुनि खुक अवगाहि, तसु दूषन बध लागत काहि.॥ 
भनइ विद्यापति तों पए जीव, श्रधर सुधारस जों पए पीब ॥ 
आपने रृष्ण की प्रारम्भिक विरह-व्यथा के छुन्द सुन लिये 
अब कुसुम-कोमला राधिका के हृदय की अन्तवंदना के गीत 
सुनिये । यद्यपि दोनों एक ही रेंग के रोगी हैं; फिर भी 
इतना अन्तर अवश्य है कि जहाँ कृष्ण खच्छुन्द हैं चहँ राधा 
ललने|चिंत लेाक-लज्ञा से विवश है। सखी के द्वारा. कृष्ण 
की व्याकुलता का समाचार पा कर हठात्‌ वह कह उठती हे । 
फान्द्र हेरव छुल मने बढ़ साध, कानु हेरइते भेल एत परमादुत॥ 
तब धरि अबोधि मुगुधि हम नारि, कि कहि कि सुनि किछु छुकइ न पारि॥ 
साओन घन सम ररु दु नयान, अविरत धसघस करए परान-॥ 
का लागि सजनी द्रसन भेल, रभसे अपन जिउ पर हाथे देल-॥ 


न जानिए किए करु मोहन चोर, हेरइते प्राण हरि लए गेल मोर ॥ 
एत सब- श्रादर गेल दरसाइ, यत विसरिय तत विसर न जाइ ॥ 


२१६ काव्य-सोष्ठ व 
शारशफ्शाफ्टा पता 5 

जिस भुवन-मन-मोहन कृष्ण को देखने को बड़ी उत्कण्ठा 

थी उनको देखते ही कैसी विपत्‌ सिर पर आ पड़ी! जब तक 
उन्हें देखा नहीं था तब तक में नितान्‍त अवेध बालिका थी-प्रेम 
की छाया से भछूती थी । किन्तु अब दशेन मान्न से ही प्राण 
व्याकुल हो उठे-नेत्न श्रावण के मेघ बन गये। दर्शन फ्यां 
हुए, प्राण बरबस सोंपने पड़े । मेोहन पक्क चोर निकले, मेरे 
प्राण चुरा कर चम्पत हो गये। फिर भी यह. क्या बात है कि 


उस चोर को में भूलना तो चाहती हूँ, पर भूल नहीं पाती । 
बड़ी विचशता है ! 
ऐसी बेबसी रहने पर भी राधिकां ने किस चातुरी से 


अपने प्रेम को निमूढ बना रक्‍खा है। शुरुजन के संकोच 
ओर अन्नुराग के रोच में वह किस प्रकार खरी निकलती है ! 

कि कहब हे सखि इह दुख ओर, बाँसि निशास गरले तनु भोर ॥ 

हड सजे पेसए श्रवणक माँक, तेखने बिगलित तनु सन लाज ॥ 

विपुल पुलके परिप्रएं देह, नयने न हेरि हेरए जनु केह ॥ 

गुरुनन समुखहि भाव तरंग, यतनहिं बसने मॉपि सब अंग ॥ 

लहु लहु चरणे चलिए ग्रह माफ, देव विहि आजु राखल लाज ॥ 

मन को मोहने के लिये मनमोहन की मधुर वासुरी 
ब्रह्माख ही समभिये । श्रुति-पथ के - स्पर्श भात्र से लज्ञा 
विदा हो जाती है। सात्विक भावाद्य से शरीर. पुलकित 
हो उठता है। ग्रुरुजन भाप न ले" इसलिए उधर पलके भी 
उठने मे असमर्थ हैं। अतः उसने वस्तों से ढाँपने में जिस 
'प्रस्थांनशील लज्ञा को अनायास फंसा रवखा है उसमें विधि 
की वहं।ढुरी नहीं, नागरी की ही चतुराई है। 
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राधा की इंस अद्धत व्यांकुल्ता की घार्ता सखी कृष्ण को 

इस प्रकार दे रही है-- कै द 
तुहु मनमोहन कि कहब तोय, मझुगुधिनि रमनी तुआ लागि रोय ॥ 
निशि दिशि जागि जंपय तुझ नाम, थर थर काँपिं पढ़ए सोद ठाम॥ 
यामिनि आध अधिक जब होय, विगलित लाज उठए तब रोय ॥ 


सखि गन यत परबोधए ताय, तापिनि तापे ततहि तति ताय ॥ 


राधा प्रियतम के प्रेम में इतनी व्याकुल ओर साथ ही 
लोकलंज्ञा से इतनी भीत है कि दिन में रो कर भी अपने हृदय 
की पीड़ा को वह हलकी नहीं कर पाती । डर है कि कहां 
कोई सुन न ले। इसी से आधी रात से कुछ ऊपर ही उसे 
रोने का अवसर मिलता हैे। उस समय उसकी एकान्त 
सखी उसे जितनी सान्त्वना देती है, विछलोह की ज्वाला उतनी 
ही धधक उठती है। ओर विशेषताएँ ते हैं ही, लाजबन्ती को 
भी अपनी लज्ञा के सामने लजानेवाली राधा के हृदय की 
व्यथा का चित्न इन पदों में कितना साफ उतरा है ! 

'विपुल पुलक परिप्रण देह, नयने न हेरि हेरण जनु केह! 
तथा 'यामिनि आध अधिक जब होय, विगलित लाज उठए 
तब शोय? में विद्यापति ने लज्ञा की पराकाष्ठा, दिखलायी हे | 

कृष्ण को जहाँ दर्शन की उत्कर्ठा मात्न हे; वहाँ राधा 
को उत्कण्ठा के साथ-साथ लेकापवाद का भी बहुत बड़ा 
भय है । इस अन्तहेन्द्र से राधा किस भ्रकार क्षण-क्षण क्षीण 
दी रही है इसका स्पष्ट अवलाकन कीजिये-- 


४५२१ कीव्य-सोह 
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माधव कि कहब से विपरीते। 

तनु भेल जरजर भाविनि अन्तर चित्त रहल तसु भीते ॥ 
निरस कमल मुख करे अवलग्बद सशल्वि माम्ते वैस्नलि गोह । 
नयंनक नीर थीर नहि बान्धइ-पद्ठ कएल महि रोइ॥ 

, मरमक बोल बयने नहि बोलत तजु भेल कुहु शशि खीना। 
अवनि उपर धनि उठए न पारह धयलि भ्रुजा घरि दीना॥ - 
तपत कनया जनि फाजर भेल तनु श्रति भेल विरह हुतासे । 

कवि विद्यापति मने अभिलापत कान्ह 'चलह तसु पासे ॥ क्‍ 
अस्तु; यह प्रेम पारस्परिक था, राधा एवं कृष्ण के हृदय 
में प्रथम दर्शन के पश्चात्‌ प्रेम केवल अंकुरित ही नहीं, 
पल्नवित भी हो उठा । दोनों एक दूसरे के दशनों के लिये 
व्याकुल हुए । किन्तु राधा को एक बड़ी बाधा उपस्थित हे ! 
. प्रियतम के पास जाने में स्वभावतः लेक-लज्ञ घेर खड़ी होती 
है। गुरुजनों के भय से सशंकित एवं लजञ्ञा से अस्तव्यस्त 
राधिका को उसकी अ्रंतरंग सखी किस युक्ति से प्रोत्साहित 
कर रही है उसका भी चमत्कार देखते चलिये-- 
जीवन चाहि योवन बड़ रंग, तब योवन जब सुपुरुष संग 7 
सुपुरुष प्रेम कबहुँ नहि छाड़, दिन दिने चाँद-कला सम बाढ़ ॥ 
तहँ से नागरि काल रस करद, बड़ पुने रसवती सिल्े रसवन्त ॥ 
तुहँ यदि कहसि करिय अनुसंग, चोरि पिरीति होए लाख गुण रंग ॥ 
सुपुरुष ऐसन नहि जय माँक, अते ताहे अनुरत बरज समाज ॥ 
भनहि विद्यापति इथे नहि लाज, रुप गुणवत्तिक इृह बढ़ काज ॥ 
थदि सखी उसको ढ़ाढ्स दिला कृष्ण से सम्मिलन के 
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लिये ले जाना चाहती, ते वह सखी के पेरों पर गिर कर 
प्रार्थना करती है-- 

_>परिहर ए संखि तोहे परनाम, दस नहिं जाएब से पिया ठाम । 
बचनक 'चातुरि हम किछु नहि जान, इज्जित न बुकिएु न जानिए मान। 
राधा को इस प्रकार असमेंजस में पड़ी देख कंर सखी 

दिलासा! दे रही है-- 
परिहर मने किछु न कर तरास्र; स।धस नहि कर चले पिया पास ॥ 
दुर कर दुरमति कहेलम तोय, बिलु दुखे सुख कबहुँ नहिं होय ॥ 
तिल श्राध दुख जनम भरि सुख, इथे लागि धनि की होए विमुख ॥ 
तिला एक मूने रहु हु नयान, रोगि करए जनि ओपघ पान॥ 
इस पद से रसिकता टपकती हुई मालूम पड़ती हे । 
पचिनु दुख सुख कब॒ह नहिं होयः एवं रोगि करण जनि 
ओषध पान? की लोकोक्तियों की फबन का कंहना ही क्‍्या। 
बालिका को वेयसकां सखी कैसी विद्ग्ध अज्ञुभूति-भरी 
शिक्षा दे रही है, पाठक पढ़ने की कृपा करें-- 
प्रथमहि सुन्द्रि कुटिल कशख, जिव जोखे नागर दे दुस लाख ॥ 
केश्रो दुएु हांस सुधा सम,नीक, जंद्ृस्तनन परदोंक' तइसन बीक ॥ 
सुन सुन्दरि हे नव मदन पसार, जन गोपह श्राओबव बनिजार ॥ 
रोस दरसि रस राखब गोए, घयले रतने अधिक मूल होए ॥ 
भलहि न हृदय घुराओव नाह, भारति गाहक महग बेसाह ॥ 
भनद्दि विद्यापति सुनह सयानि, सुहित बचन राखब हिय श्रांनि ॥ 
एक ओर देखिये-- 


बढ़ कोसल तुश्र राधे, किनिल कन्हाह लोचन प्ाधे ॥ 
अग्तुपति हटबएु नहि परमादी, मनमथ मधथ उचित मूल बादी ॥ 
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द्विजकुल सेवंक मसि मकरन्दा, कॉप भमर पद साखी घन्दा ॥ 
वहि रति रंग लिखापन माने, श्रीशिवसिह सरस कवि भाने ॥ 
प्रथम पद्‌ में गोप्य रत्ञ की बहुमूल्यता, ओर उसे भातें 
प्राहक पाने पर चिक्रय की मह॒घता बड़े मार्क की है। दूखरे 
पद्‌ में कबि ने एक आकर्षक भाव भर दिया है। आधी चित- 
वन में ही मोहन को खरीदना अत्यन्त सुन्दर हुआ है। रूपक 
का निर्वाह कितने भावपूर्ण ढ़ंग से कवि ने किया है, देखिये । 
इन पदों से यह स्पष्ट हे कि विद्यापति वहुश्रुत एंवं निगूढ़ 
निरीक्षक थे। उन्हे अरथंशास्त्र का ज्ञान था, दूकानदारी की 
जानकारी थी, यह पदों से स्पष्ट है। 
विद्यापति का यह विचार था कि मर्य्यादा पुरस्संर किसी 
प्रेमी से प्रेम करणमा चाहिये। उसे ही वे नागयी समझते हैं 
जो मान के साथ-साथ प्रेम का निर्वाह कर सके। देखिये निम्न 
पद्‌ में सर्खी-शिक्ता किंतनी विद्ग्धता पूर्वक दी गईं है-- 
हमर वचन सून साजनि, समान करवि आदर जानि । 
जब किछु पिया पूछथ तोय, श्रवनत मुख रहवि गोय॥ - 
जब परिहरि चइलए जहि, कुटिल नयने हेरबि ताहि । 
जब किछ्ठु भ्रादर देखह थोर, भापि देखाओबि कुच, ओर ॥ 
जब करे धरि निकठ आनि, उहू उहू कए कहबि वानि। 
घचन कहबि कॉँदन माँखि, मान करवि शआादर राखि ॥ 
- भनह_ विद्यापति सोई से नारि; मानक पिरित राखए पारि ॥ 
विद्यापतिं ने अपनी पदावली में केवल रोधिका को ही 
प्रथम-मिलन की ऐसी सखी द्वारा शिक्षा नहीं दिलाई है 


नी 
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प्रत्युत नायक को भी उसो तरह प्रेम का पाद पढ़ाया है। इस 
प्रसंग का एक पद्‌ उद्धृत है । 

' सुन सुन सुन्दर कन्हाई, तोहें सॉपलि, धनि राई ॥ 
कमलिनि कोमल कलेवर, तुहँ से भूख सघधुकर॥ 
सहजे करबि मधु पान, भूलह जनि पंचबान ॥ 
परबोधि पयोधर परण्षिह, कुकर जनि सरोरुह् ॥ 
गइनते मोतिम हारा, छुले परसव कुच भारा ॥ 

न जुकए रतिरस रंग, खने श्रनुमति खने भंग ॥ 
सिरिस कुसुम जिनि तनु, थोरि सहबि फुल धनु ॥ 
क्थिपति कवि गाव, दुतिकि मि्लालि छुआ याव है 
विद्ग्धतापूर्ण अनुभूति मूलक शिक्षा को विलक्षणता 
अक्तर-भक्तर में भरी हुई है। यह सखी की शिक्षा नहीं, प्रेम 
का पाठ है। यहाँ विद्यापति की दूती को चांतुयी महाकवि 
भवभूति के मालती माधव नाटक? में' चित्लषित सनन्‍्याखिनी 
के चरित्र की याद्‌ दिलाती है या वात्स्यायन सूजो की अथवा 
वत्तमानकाल के कांमशास्त्री मिस मैरी स्थोप्स या फानडे 
फेब्डे जेसों की किताबों की । 
इस प्रकार की शिक्षा-दीक्षा मिलने पर भी राधा 
का संकोच दूर न हआ। वह लोकापवाद से इतनी 
भीत है कि कोई शिक्ता सहसा कारगर नहों होती। फिर 
भी युक्ति से यह कह झुनकर कि 'काहे डरसि सखि चल 
हम संग, माधव नहिं परसव तुअ अंग? दूतो राघा को 
वागूजाल में फसाकर क्रीड़ा-स्थल में पुनः ले चली है। 


श्श्पृ क्षांव्य-सोष्ठ वे 
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शधा सहेट तक आई तो सह्दी, परन्तु प्रियतम के समक्ष अपने 
लघु प्राणों को अपण करने में संकोच एवं भय के कारण उनके 
पास जाने से रुक गई। इसपर दूती की फटकार सुनिये-- 
सयन सीम रहि शआते, दुरकर से सब सकल सुभावे ॥ 
रुख अवनत तेज लाजे, कत मह्दि लीखध्ि चरन बेयाजे ॥ 
रामा रह पिया पासे, अभिनव संगम तेजह तरासे ॥ 
पिय्रा सजो पहिलुकि मेली, होठ कमल के श्रलि केली ॥ 
. तरतम तथे कर दूरे, छेल इछुहि छोड मोर चीरे॥ 
जब वाला देखती हे कि अव स खियाँ मानने को नहों 
ते। वेचारी निराश हो करुण ऋन्‍दन करने लगती है, किन्तु 
सखी की चातुरी का कहना हो क्या? समका-वुकाकर 
प्रियतम के पास आखिर पहुंचा ही देती हे ! 
आहे सखि भ्राह्दे सखि ले ज॑नु जाहे, हम श्रति बालिक शआकुल नाहे ॥ 
बोल भरोस दएु गेलि लिशझय, पहुक पलंग पर देलि बदसाय ॥ 
गोट गोठ सखि सभ गेलि बहराय, बरज केबार पहु देलन्हि लगाय॥ 
तेदि अवसर पहु जागल कंते, चीर सेभारलि जिउ भेल अंते॥ 
'नहिं नहिं. करए नयन ढर लोरे, काँच कम्तल भमरा मिकमोरे ॥ 
जसे उगमग नलनीक नीरे, तइसे डगमग घनिक सरीरे ॥ 
भनहि विद्यापति सुनु कविराजे, आ्रागि जारि पुन आगिक काजे ॥ 
इन पदों में प्रथम समागम का कितना सज्ञीव चित्र 
विद्यापति ने खींचा हे! अजुनय-विनय के दवार/ केलि-गरह में 
लानां, प्रियतभ के प्रथम प्रेमालिगन फे डर से भीत होना; 


रोना, सखी का वरुत्र पृकड़ना एवं पद-नख से पृथ्वी प्‌५ 
5९ 
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लिखना तथा प्रियतम के स्पशे से ही 'नहीं-नहीं? करना आदि 
कामिनियें के सुहागरात के स्वाभाविक क्रिया-कलाप हैं । 
ऊपर के पद में 'कॉँच कमल भमरा मिकभोरे' जइसे डगमग"' 
धनिक शरीरे!ः आदि कितनी सुन्दर और सजीव उपमाएँ हे ! 
'काँच कमल भमरा मिकभोरे! कितना मार्मिक है ! यह पद 
विदारीलाल के दोहे के एक चरण “अली कली ही से बिन्ध्यो? 
का सदसा स्मरण करा देता है। एक पद्‌ ओर देखिये-- 
जखने लेल हरि कंचुश्र अछोढ़ि, कते परिजुगति फएल अंग मोड़ि ॥ 
तखनुकि कहिनी कहद्दि न जाए लाजे सुझुखि धनि रहलि लजाए ॥ 
करे न मिकाय दूर जर दीप, लाजे न मरए नारि कठगमीव ॥+ 
ओरकम कठिन सहए के पार, कोमल हृदय उखड़ि गेल हार॥ 
भनइ विद्यापति तखनुक भान, केझ्नो ने कहल सखि होएत विहान ॥ 
संयोग-शटज्ञाग का यह साह्लोपाड़ वर्णन हैे। चतमान 
रुचि के अनुसार इस प्रकांर के पद में आप अश्लीलता भले 
ही निकालें, किन्तु इन गीतों में काव्य का चमत्कार नहीं है- 
यह नहीं कहा जा सकता । 
एक अंग्रेजी साहित्य-समालोचक का कथन है कि 
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+.. नीवीबन्धोच्छृवसितशिथिल' यत्र विग्याधराणाम्‌ । 
तौम॑ रागादनिग्ठतकरेष्वाषशिपत्सु प्रियेष ॥ 
अचिस्तुद्ञानभिममुखमपि आप्य. र्नप्रदीपान | 
नही मूढार्ना भवति विफलप्रेरणा घूर्ण॑मुष्टि; ॥ 


“कालिदास (मेघदूत) क्‍ 
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07४0 मजुष्य-जीवन का वास्तविक चित्न-चित्नण करना 
ही काव्य की सुन्दरता है। यदि इस द्वण्कोण से ऐसे 
पदों की विचेचना की जाय तो उनमें चणित विषय सर्वथा 
सत्य ओर समुचित ही प्रतीत होंगे । 

इन पदों की मधुरिमा के आगे अश्लीलता नगण्य मोल्ठूम 
पड़ती है । क्या जगन्नाथ ओर भुवनेश्वर आदि के मन्दिरों 
के नान| भावव्यंजक चित्रों के अन्दर कुछ अश्लील चित्राचली 
देखकर उनके कलाकारों के अद्भधत शिवप की सराहना हृदय 
से नहीं करनी पड़ती है ? उसी तरह कलाकार विद्यापति 
के पदों में इस प्रकार के भांव कुछ उघरे हुए होने पर भी 
कलापूर्ण ही कहे जायेंगे । 


अभशभिसार-वणान 


अभिसार प्रेम-परीक्षा की एक कसोटी है। इससे 
प्रियंतंम के प्रति प्र मोद्देगम के साथ-साथ जीवन .की उपेक्षा 
या वलिदान का परिचय प्रांघ होता है। पेम की धारा 
में किसी प्रकार की रुकावट आ जाने से किस तरह प्रेम- 
प्रवाह में व्याकुल-वेग-तीव्र उच्छुछलता होती है तथा 
किस प्रकार अपने प्राणों को हथेली पर रखकर उनके 
साथ खेलने की भस्ती आती है, इसका उदाहरण अभिसार 
ही में मिलता है। इसीलिए श्टंगारी कवियों ने अभिसार का 
घर्णन बहुत ही मामिक ढंग से किया हे । 

यहाँ यह समझ लेनों आवश्यक है कि विद्यापति का 
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अभिसार के प्रति क्‍या भाव है ? विद्यापति का अभिसार 
' खाहित्य-शास्त्र-चर्णित भोतिक अभिखार तक ही सीमित नहीं 
' है, प्रत्युत उसका लक्ष्य विशेष कर आध्यात्मिक एकता है। 
कप्ण के पति सभो प्रकार के अभिसार को विद्यापति सिद्धि- 
दायक समझते हैं। उनके अजुसार प्रेम की साधना अभि- 
सार के साधन से सिद्ध होती हे। यथा-- 
सबहि सुन्दरि स्राहस सार, तेहि तेजि के करए पार। 
सकल अ्रभिसार सिद्धादायक, रूपे अभिनव कुसुमसायक ॥ 
यह जानते हुए. भी कि अभिसार प्रम का सिद्धिदायक 
मंत्र है, कुल-कामिनी राधा लोक-लज्जा के भय से मंत्र-सिद्धि 
के पथ पर अग्नसर होने में शंकित हो रही है। एक ओर 
नूतन अनुराग का उठ्देग है तो दूसरी ओर कुल के उपहास 
का भय। इसी प्रकार के अन्तद्धन्द्द से राधां का हृदय 
जर्जर हो रहा है। देखिये--............. 
ओ भरे ज्ञायल नव सिनेहा, ए भरे कुलक गारि। 
सकल प्रेम सम्भारि न होयते, हठे विनासति नारि ॥ 
फिर--- श 
' एफ दिस कान्द श्रश्नोका दिस, सवितत वंश विशाला | 
दुईइ पथ घढ़लि नितम्बिनि संसय पड कुलबाला ॥| 
जिस प्रकार व्याध के डर से भीत हरिणी चारों ओर 
चकती हुईं बचने का उपाय सोचती है, उसी प्रकार वेचारी 
राधा इस उन से बचने के उपायों को शुन्य दिशाओं में 
खोजती है-- 
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अगमने प्रेम गमने कुल जाएत चिन्ता पक लागलि करिनी। . .. 
मणे अबला दृह दिस भमि भाँखन्ो जनि द्याध डरे भिरु हरिनी .॥ 


प्रेभोद्धिग्ना राधा लोकापवाद से इतनी फ॑पित हे कि 
अन्तरज्न सखी के दारां प्रियतम को पास पत्र भेजने में भी उसे 
यह भय हो रहा है कि कहीं कोई उसे पत्न ले जाते देख न 
ले? इसलिए वह चंद्रमा से अनुनय-विनय करतीं हे कि 
हे चंद्रमा, आज रात में तुम उद्त न होना। प्रियतम फे 
पास पक्ष भेजना है। केचल लोकापवाद को कारण वह 
श्रावण से अभिसार करने की बात सोचती हे-- 
. चन्दा जनु उग आजुकि राती, पिया के लिखिए पठाउबि पाँती ॥ 
सामोन से हम करव पिरीती, जत श्रभिसमत अ्रभिसारक रीती ॥ 
कहाँ तो राधा ने यह लिख भेजा कि श्रावण से अभिसार 
प्रारम्भ करू गी, परन्त, वर्षा काल की रात में भी बिजली 
चमकने का डर उसे हो आया। कहीं उस प्रकाश में कोई 
उसे देख न छे ? फिर भी प्रण॒य की प्रतिज्ञा-पूत्ति की चिन्ता 
में वह यद्द सोचती है कि “आशा दए नहिं करिए निरासे, 
'भल न कएल मोड देल विसवास' । | 

विश्वास देने के कारण प्रियतम कृष्ण अवश्य संकोत 
गृह में आकर उपस्थित हुए होंगे। वर्षा की इस भयावनी 
रात में घांर बृष्टि हो रही है, दशो दिशाएँ काली से पुती हुई 
हैं। अब क्या करना चाहिये ? समय अभिसार के - लिये 
उत्तेजित कर रहां है । कृष्ण को निमश्नित कर निराश करना 
भी ठीक नहीं है। उनके स्मरण से प्राण व्याकुल हो रहे हैं । 
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प्रज्वयलित अग्नि के समान बिजली चमक रही है। वज्भपात- 
का भयंकर शब्द हो रहा है। अब घर में रहा भी नहीं जाता-- 
भर भर बरिस सघन जल धार, दुश दिश सबहूँ भेल अन्धियार ॥| 
ए सरखि किये करब परकार, अरब जनु बारए हरि अभिसार | 
+ है न. + 
केसने संकेत बच्चत कान, सुमरद्द जर जर अथिर परान ॥ 
भकलकह दामिनि दृदन समान, रून रूम शबद कुलिस फनमान॥ 
घर महूँ रहइत रह न पार, कि करब ई सब बिधिन बिथार ॥। 
प्रतिन्ना-भड़ से राधा संकोच में पड़ेगी। चह जानती 
है कि प्रेम-पथ में आपदाएँ हें-बाश्रा, विष्न ओर व्याघात हैं । 
किन्तु इससे क्या ? यश, अयश चिपदा और चाधा खब को 
अज्भीकृत करती हुई राधा कहती है कि क्या प्रेम के कारण 
चन्द्रमा अपने अंक में हारिण को धरकर राहु का आस 
सहन नहीं करता। अब जो होना हो, हो, इस समय यह एकान्त 
जीवन दुस्सह हो रहा है । लोकापवाद के कारण जीवन के 
श्रेष्ठ मुहूत अकारण नए्र हो रहे हैं। ऐसी हालत में अभि- 
सार न करना अनर्थ है-- 


रयनि काजर बम भीम भ्रश्ज्मम कुलिस परए दुरबार । 

गरज तरज मन रोसे बरिस घन संसश्र पढ़ भ्रभिसार ॥ 

सजनी ब्रचन छुड़इते मोहि लाज | 

जे होएत से होश्रओ बरु सबे हमे श्रज्ि कर साहस मन देल आज ॥# 





४ एकत्र याश्रोब, तुक अभिसारे । 
याक 'पया तु हैँ कि भय ताहारे। 
भय बाधा सत्र भ्रभय सूरति घरि पन्‍्थ देखाओव मोर । --रवींन्द्र' 
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झपन शहित लेख कहइते परतेख हृदयक न पाइश्र ओल | 
चौन्द्‌ दरिन बह राहु कवल सह्द श्रेम पराभव थोल ॥ 

चरन बेधिल फनि हित कए मानलि धनि नेपुर न करए रोल । 
सुसुखि पुछुणो तोह़ि सरुप कहसि मोद्दि सिने कत दुर ओल ॥ 


राधा का यह पूछना कि हे सखी, सत्य कहो, प्रेम का पंथ 
कितना लंबा है-प्रेम फे लिये क्या क्या सहना होता है ! यह 
प्रश्न केसा दुखपूर्ण है। वह सोचती है कि कृष्ण मेरी बातों प्र 
विश्वास कर मुझ से आगे ही निकुज्ञ वन चले गये होंगे। ऐसे 
विकट समय में वे अकेले किस व्याकुलता से मेरा मांग देखते 
होंगे? प्रेम में यह 'नन्ु नच! अब व्यर्थ है। प्रेम-पथ-पर 
चलने में अगर जीवन भी कॉाँटा बने तो उसे अलग फंककर 
ही चेन लेना उचित है-- 
गगने अब घन मेह दारुण सघन दांमिनि भलकई । 
कुलिस पातन शबद रून कून पवन खरतर बलगई। 
सजनी आज दुर दिन भेल । 
कन्त हमरि नितान्त अगुप्तरि संकेत कुअहि गेल। 
तरल जलधर बरिखे ऋर भर गरजे घन घन घोर । 
साम नागर एकले केसने पंथ हेरइ मोर । 
सुमरि मरु तनु अ्रवश भेल जलु अ्थिर थर थर काँप। 
ई मु गुरु जन नयन दारुण घोर तिमिरहि कॉप। 
 तोरिते चल अब किये विचारद्द जिवन मकु अगुसार । 
कविशेषर वचने अमिसर किये से विधिन बिचार । 


कषीरदास भी इससे सहमत हैँ-/“जब छूमि मरने से डरे, 
तब लग प्रेमी नाहि। बड़ी दूर हैं भेम घर, समुझ्मि लेडु मन 
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माँहि! । जीवन की बाजी लगाकर राधा अभिसार को निक- 
लती है । घनघोर वर्षा हो रही हे। निवम्बिनी राधिका चिकने 
पथ पर फिसल-फिसल पड़तो है जैसे पूष जन्म के कर्म के 
भार से साधक साधना के पिच्छुल रास्ते पर बारबार फिसल 
पड़ता हो। बिजली के प्रकाश भें जलधारा को ही टेककर 
राधा उठना चाहती हें, किन्तु निराधार के अवलम्बन से जो 
गति होनी चाहिये वही गति उसकी भी होती हें । 
निश्र मन्दिर सो पद दुइ -«एरि, घन हन बरिस मही भरि वारि ॥ 
पथ पीछुर बढ़ गुरुअ-नितम्ब, खस कत बेरि नहीं श्रवलस्ब ॥ 
. गिजरि छुठा दरसाबए मेघ, उठय चाह जलघारक थेघ ॥ 
राधा एवं कृष्ण कां प्रेम 'सागरः सागरोपम४ है । इधर 
राधा को कृष्ण को चिन्ता है तो उधर कृष्ण को भी राधा के 
आने में विलम्ब देखकर अनेक प्रकार की आशंकोएँ हो रही हें 
जो निम्न पद से प्रत्यक्ष है। राधिका को अभिसार के लिये 
क्यों उत्तेजित किया ? प्रलयकालीन वर्षा हो रही है, रास्ता 
दूर है, यध्ुना की भयानक उत्तांल तरंगों में जब राधा प्रेम 
की आत्तेता को कोरण प्रवेश करेगी तो तेरकर किनारे भी 
नहीं पहुँच सकतो है; वह उसी में हुव जायगी | जब बिजली 
की कड़क से मुझे भय हो रहा है तब रोधां की क्या अवस्था 
होगी ? ऐसी भयावनी रात में यदि राधा घर लौट जाती 
तो बड़ा अच्छा था। पद पढ़िये-- 
बरसि पयोधर धार, दूर पथ गमन कठिन अ्भिसार ॥ 
जम्न भयाउनि नीरे, आरति धसति पाउति नहि तौरे ॥ 
बिज्वुरी तरंगे ढराई, तौ' भल कर जो पल्डि घर जाई ॥ | 
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जब रांघा विश्न-वाधाओं का अतिक्रमण कर निद्ष्टि स्थान 
पर पहुँच जाती है तव विलम्ब को कारण सशंक रहती है। 
सखी उस दोष को लिये क्षमा माँगती है। विलस्व का कारण 
हृदय थाम कर सुनिये-- 

पन्‍थ पिछर निसि काजर कॉति, पाँतेरे भे गेल दिगर्भराति ॥ 

चरने बेढ़ल श्रहि ते नहि सक्क, सुन्दरि हंदय नूपूर पुर पक्क ॥ 

कि कहव माधव पिरीति तोहारि, तुय अभिसार न जीए वर नारि ॥ 

बराह महिस झग पाले पलाय, देखि अनुरागिनि बाघ डराय ॥ 

फनि मनि दीप भरमे देह फुक, कत बेरि ज्ञागल नागिनि मुखे मुख ॥ 

कह कविरञ्षन करह सन्तोस, आज्ुक विलस्व गमने नहि दोस ॥ 

इससे बढ़कर प्रेम की साधना क्या हो सकती है? राधा 
प्रेम की मदिरं पीकर इस प्रकार वेखुध है कि पेर मे' केवल 
सर्प के लिपटने का ही अनुभव नहीं करती, वर॑च विषधर सप 
की मणि को दोपक के श्रम में फूँककंर घुताने की भी चेष्ठ। 
करती है। बुताने की इस चेष्टा मे' (नाग नहीं ) नागिनी के 
मुँह से मुंह टकराने पर भी वह कुछ नहीं समझ पाती है। 
इससे बढ़कर उद्धान्त प्रेम का हृश्टान्त क्या हो सकता है ! 


मान-वणोन 


प्रणयी एवं प्रणयिनी फी भें म-लीला में मान का एक प्रमुख 
स्थान है। प्रेम के अस्त्रागार में मान एक भहास्त्र है । यह 
दू-धारी तलवार है । . इसकी चोट प्रहार करनेवाले ण्वं जिस 
पर प्रहार किया जांता है, दोनों पर एक-सी पड़ती है.! .. 
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वेष्णब-साहित्य में मान एक विचित्न अर्थ का द्योतक हे । 
यह जीवात्मा के पाप के कारण परमात्मा की बाह्य अप्रसन्नता 
का प्रथवा परमात्मा की माया के कोरण जीवात्मा की निराशा 
ओर रोष का द्योतक है। यहाँ पर विद्यापति के मान-वर्णन 
की यत्किंचित चर्चा की जाती है । 
अनेक यांतनाएँ फेल कर ओर खंकट का समुद्र पारकर 
राधा संकेत-गृह में पहुँची है। प्राणाधार को वहाँन पाकर 
व्याकुलता के साथ प्रतीक्षा में जब निराश हो गई तब अभि- 
सार की ओर उन्मुख कंरनेवाली सखी की भत्सना तो 
की ही; साथ ही अपने आराध्य प्रियतम को भी खरी-खेटी 
सुनाने से बाज न आई। उपालस्भ पढ़िये-- 
सख्रि हे वूरूल कान्ह गोथारे | 
पितड़क अर काज दहु कश्रोन लह ऊपर चकमक सारे ॥ 
हम तों कएल मन गेलहि होयत भल हम छुल सुपुरुष भाने । 
तोहरे वचन सखि कएज आँखि देखि अ्रमिय भरमे विप पाने ॥ 
पसुक संगे हुनि जनम गमाश्रोल से कि ब्ुभथि रति-रंगे। 
मधु यामिनि मोरि आजे निफले गेल गोप गमारक संगे॥ 
तोहरे वचने कृूप धस जोारल ते' हमें गेलिहु अबाटे। 
चन्दन भरमे सिमर आलिड्डल सालि रहल हिय कॉटे॥ 
भनइ विद्यापति हरि वहु चल्‍ह्लभ कयल बहुत अपमाने । 
राजा शिवसिह रूपनारायन लखिमापति रस जाने ॥ 
पुनश्च-- 
गाए चराबए गोकुल वास, गोपक संगम कर परिहास ॥ 
अपनहिं गोप गरुअ की काज, गुपुतद्दि वोलसि सोद्ि वढ़ि ज्ञाज ॥ 


श्श्पू मान-चर्णन 
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' बस बथान सालि दुंढ्ढ गाए, तन्हि की विलसब नागरि पाए ॥ 

राधा निराश होकर घर लोटती है। प्रेम में विफलता 
क्रोध को उभाड़नेवाली होती है। उधर कृष्ण दूसरो हृद्या- 
राध्या प्रेमिका के साथ सारी रात गँवाकर प्रांत:-काल राधा 
के सभच्ष उपस्थित होते हैं। कुंज-भवन की अनुपस्थिति के 
कारण बतलाकर सफाई देते हुए वावय-चातुरी से राधा 
को मनाना चाहते हैं। किन्तु खण्डिता नायिकां का जैसा 
तीत्र व्यज्य होना चाहिये, राधिका उसी झरुवर में कहती है-- 

ततदि जाह हरि न करह लाथ, रश्ननि गमोलइ जन्हिके साथ ॥ 

कुच कु'कुमे माखल हिय तोर, जनि अनुरागे रांगि करु गोर ॥ 

आनक भूषण तोर कलझू, बढ़ेओ भेद मन्देशो परसंग॥ 

पुनस्य-- 

बचने नुकाबह बेकतेओ काजे, तोहें हँसि हेरह हमे बढ़ि लाजे ॥| 

आपके हृदय में जो कुकुंम लगा हुआ है, वह कुकुंम नहीं, 
किन्तु किसी झुन्दरी ने अपने प्रेमालिज्ञन-छारा अनुराग 
में रैंगकर आप को गोराह्ञ बना द्या है। दूसरे का भूषण 
आपके लिये केलंक हो रहा है। आप हँस-हँसकर मेरी 
ओर देखते हैं, परन्तु आपकी करतूत पर हमें बड़ी लज्जा हो 
रही है । 

राधा का उपहास कितना हृदय स्पर्शी हे। इस प्रसंग 
का एक पद ओर देखिये-- 

नयनक काजर अधरें चोराशोल नयन अधर कहु रागे। 
बंदुलल बसन नुकाओब कत खन. तिला एक ,फेतब जलागे । 
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इन उपालस्भों के उत्तर में कृष्ण क्यां सफाई . देते है; सुनिये-- 
सुन सुन सुन्दरि कर अवधान, बिज्लु श्रपराथे कह्सि फाहे आन ॥ 
पुजलों पशुपति थामिनि जागि, गसन बिलस्बन भेल ताहि लागि॥ 
लागल सगमद हुकुम दाग, उचारइत मंत्र अधरे नहिं राग ॥ 
रजनि उजागरि लोचन भोर, ताहि लागि तहु मोहे बोलासि चोर ॥ 
नव कविशेखर कि कहय तोय, शपथ करह तब परतीत होय ॥ 
पर यह बनावदी सफाई भी काम न आई । दोष को छिपाने 

में: घाफचातुरी का दिवाला द्वी निकल गया। अन्त में 

दूसरा कोई उपाय न देख कर शपथ पर भा तुले-- 


ए धनि मानिनि करह सक्लात । 
तुश्र कुच देमघट हार भुजंगिनि ताक उपर धर हात ॥ 


तोहं छाढ़ि हम यदि परश कर कोय, ठतुय हार नांगिनि काटब मोय ॥ 
हमर बचने यदि नहिं परतीत, बूक्ति करह शाति जे होए उचीत ॥ 
भ्रुत्ञ पाशे बान्धि जघन पर तारि, पयोधर पाथर हिय देह भारि ॥ 
उरु कारागारे बाधि राख दिन राति, विद्यापति कह उचित इह शाति || 
शपथ का ताॉता वन्ध गया, पर भत्लेना जारी ही रही | 
एक भीठी फटकार उसकी सखी भी विना बताये न रही-- 


सुनु सुछ्ु माधव निरद्य देह, घिक रहु ऐसन तोह्दर सिनेह ॥ 

काहे कल तुहु संकेत बात; यामिनि वच्चलि आनद्ठि स्राथ ॥ 

फपट नेह करि राहिक पास, आन रमनि सलो करह विलास ॥ 

के कह रप्तिक शेखर धर कान, तुहँ सम मुरख जगत नहि शान ॥ 
मानिक तेजि काचे श्रभिलास, सुधासिन्धु तेजि खारे पियास॥ 

तीर सिन्धु ठेजि कृपे विल्लास, छिये छिये तोदर राभमस भय भास ॥ 
विधापति कवि चम्पति भान, राहि न हेरव तोहर बयान ॥. 


२५७ भान-णैनव 


कैसी सुन्दर फटकार है ! फोन कहता है कि तुम रसिकों 
में सर्वश्रेष्ठ हो ! तुम्हारे समान मूखे इस दुनिया में दूसरा नहीं! 
मरणि को छोड़ काच पर छुभा जाते हो । खुधासिन्धु को छोड़ 
कर खारे समुद्र में अपनी प्यास घुझाते हो। क्षीर-समुद्र 
को छोड़ कूप के जल में ही आनन्द्‌ पाते हो । छी! छी ! 
तुम्हारी इस प्रकार की क्रिया को घिकार है! 

एक ओर सखी कृष्ण को जितनी ही भत्सना करती है तो 
लगे हाथों, दूसरी ओर शा को भी अनेक प्रकार समभका-बुक्का 
कर मनाती है। राधा के समक्ष कृष्ण को खरीखोरी 
सुनाने में सखी आगे का काम बना रही है। उसमे सखी 
की नीति लक्तित होती है। पद्‌ का रसांखोदन कीजिये-- 

भागे मिलय इंद साम रसवन्त, भागे मिल्य इह समय बसन्‍्त ।॥| 

भागे मिलय इृह प्रंस संघाति, भागे मिलय इह सुखमय राति ॥ 

शआ्राजु यदि मानिनि तेजबि कन्‍्त, जनम गमाश्रोबि रोह एकन्त ॥ 

पुन;-- 

मधुर मधुर पिक रव भरु तरु तरु सब करु कर लतिका सद्ग । 

एसन सोहाभ्ोन सुरति समय बन पुनमति रच रतिरंग ॥ 

दुखिन पवन बह सितल सबहँ तह सलयज रज लए आव । 

फकओन जुबति मन मनसिज नहि हन सबे कर रस परथाव ॥| 

दरि हरि कोन परि रह हृदय धरि, हरि परिहरि एह्ि राति । 

देखि सुपहु नति रति रंग न करति कश्नोन कत्नावति जाति ॥ 

विद्यापति कद सुन्दर सब तह कर परसन मन आज । 

धुन गुनि सुबदनि मिलद्व रसिक मनि पुन बले सुपहु समाज ॥ 


ना 
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परन्त उस प्रकार की बहस से राधा के मानस-सागर के 
मान-ज्वार को घटते न देख कृष्ण स्वर्ण अनुनय-विनय करने 
लगे । देखिये उनकी लक्लोचप्पो की बोते-- 
सरदक ससघर सम सुख मण्हल कॉँद कपावसि बासे । 
अलपेझो हास सुधारस बरिसओ छाइओ नयन पिश्ासे ॥ 
सानिनि अपनदि मने अनुमान, रुसइते आनहु धोल अगेयान | 
फिर--- 
बदन सरोरुह हासे नुकओलह तें आकुल मन मोरा | 
उदितेशो चन्दा अमिय न सुख्बए की पिबि जिउत चकोरा॥ 
मानिनि देह पलटि दिडि मेला । 
सगरि रश्ननि जदि कोपहि गमओलह केलि रभस कोन बेल ॥ 
पुक ओर सुनिये-- 
मानिनि | अरुन पुरव दिसा वबहलि सगरि निसा गगन मगन भेल चन्दा | 
मुदि गेलि कुमुदिनि तदअश्रो तोहर धनि मूदल मुख अरबिन्दा ॥ 
'चान बदन कुचलय दुहु लोचन अधर मधुरि निरमाने । 
सगर सरीर छुसुमे तुश्न सिरजल किय दहु हु दुय पखाने ॥ 
इतने पर भी राधा प्रसन्न नहीं होती है। कृष्ण घबरा 
उठते हैं। राघा के चरण छूना चाहते हैं, लेकिन उतना भी 
साहस नहीं होता । अन्त में हाथ जोड़ अलग खड़े-खड़े 
उसके मुँह की ओर देखने लगते हैं । विद्यापति के शब्दों म॑-- 
परसइते चरण साहस ने होए, कर जोडि ठाढ़ बदन पुन जोए | 
राधा को अपना अपमान याद है। बह मानों सदय 
होना जानती द्वी नहीं। हृप्ण हारकर राधा के पास से 
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विदा होते-होते प्रेमोन्माद्‌ में श्रमर को सस्वोधन कर कह 
उठते हैँ-- 

अरे अरे भमरा तोने हित हमरा बंउसि आनह गजगामित्ति रे । 

आजुकि रूसलि कालि जनो बँठसबि तीति होइति मधु जामिनि रे ॥ 

जब कृष्ण निराश लोट चले तव राधा को मान काटे 
की तरह खलने लगा। अब तो कृष्ण की दूती ही अनेक 
प्रकार से राधा को समझा-बुझा रही है-- 

एहि महि श्राध अ्रथिर जीवन जउबन अलप काल । 

इथी जत जत न बिलसिश्र से रह हृदय साल ॥ 

तोर धन धनि तोरहि रहत निधन होएत आन | 

द/नक धरम तरोहि होएत कवि विद्यापति भान ॥ 

फिर-- 

विरह सिन्धु मेंह डुबद्ते आछुय तुय कुच कुस्स नख देह । 

तुहु धनि गरुणवति उधार गोकुल्षपति जिशुवन भरि यश लेट फ 

यहाँ मान की बात अलग रखिये। सखी-वाक्य में एक 
विचिन्र चमत्कार आ गया है । जो कृष्ण कभी श्रजवासियों 
को ड्ूबते समव नख पर गोवद्धेन धारण कर बचा पाये थे, 
वही अब डूब रहे हैं; ओर उनका उद्धार उसी ब्रजवाला के 
हाथ आ पड़ा है। व्या चमत्कार है! “उधांर गोकुल पति' 
की मामिकता सहदय-हृद्य-संवेदय है । | 

आखिर राधा प्रेम की प्रतिमा ठहरी।  प्रियतम के प्रेम 
को कब तक रोक सकती ? . इस्र प्रकार सखी-दवार 
सम्बोधित होने पर प्रेम से पगली राधा स्वय' प्राणाधार 
के पास दोड़ जाती है । 
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गगद गरज मेघा ज्यमिनि घोर, रतनहु लागि न संचरु चोर। 
एहना तेजि अ्रएराहुँ निश्र गेह, अ्रपनहु न देखिश्र अ्रपनुक देह ॥ 
तिला एक माधव परिहर मान, तुअ ,लागि संसय परल*“परान ॥ 


विद्यापति ने साहित्य-संसार में अभिनव भाव का पादु- 
भाँव किया है। नायिका के मान का वर्णन सत्र मित्रता 
है, छेकिन नायक के मान का वर्णन क्चित्‌ ही कहीं मिले । 
अतएव कवि ने कृष्ण के मान का वर्णन कर खाहित्य-संसार 
में एक नवीन सिद्धान्त स्थापित किया। _ 

अस्तु, अब कृष्ण भी अपने अपमान की ही याद कर मान 
कर वेठे । वे मनाये नहीं मानते । अन्त में राधा हारकर 
लोट आती है। फिर वह पद बद्लता है, कृष्ण को दुःखानु- 
भव होता है ओर वह स्त्री का वेश-विन्यास वनाकर' शाधा के 
पास जाते हैं। यथा-- | 

अछलों हम श्रति मानिनि होइ, भाड्रल नागर नागरि होइ॥ 

कि कहव हे प्सि आजुक रंग, कानु श्राश्रोल तहिं दूतिक खंग ॥ 

से तनु सरस परस जब भेल, मानक गरव रसातल गेल॥ 

नासा परसि रहल हम धन्द, विद्यापति कह्ट भाँगल दन्द ॥ 

इस प्रकोर मान का गढ़ तोड़ा गया! सरस स्पशे 
होते ही, भेम का प्रादु भाव एवं सात्विक भाव का संचार 
होना स्वाभाविक ही है। प्रेम के प्रावत्य में, मान कितनी 


देर ठहर सकता ? अब सम्मिलन-सुख का छार पुन 
खुला। दोनों परेमावेग में निमझ्न हो रहे-- 
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फ-फफ-फफ--कका-क 
: दुहुक संयुत चिक्ुर फ़ूजल, दुहुंक दुहु वलावल बूकल ॥ 
दुहुक अधर दसन लागल, दुहुक मदन चेगुन' जागल॥ 
दुअभ्रो श्रधर करपु पान, छुहुक कण्ठ आलिड्डन दान ॥ 
दुअश्रो केलि समे समे फेली, सुरति सुखे विभावरि गेली ॥' 
. दुअ्ओ्नो सञ्नन चेत न चीर, दुआओ पिआसल पीवए नोर ॥ 
'भने विद्यापति संसश्र गल, दुहुक मदने लिखन देल ॥ 
राधा की प्रेम-साधना इतनी अधिक उत्कृष्ट हो चली हे 
कि चहं प्रेम की ही प्रतिमूति प्रतोत होती है। भोर कहा 
तक कहा जाय 'ज्ञुग अचसान? (प्रलय) में भी अब कवि राधा 
के प्रणय का हो चित्र देखता है। पद पढ़िये-- 
सखि है कि कहय किछु नहि फूरे । 
'. सपन कि परतेक कह्दय न पारिय किय नियर किय दूरे॥ ' 
तड़ित लता तले जलद समारल आँतरे सुरसरि धारा। 
तरल तिमिर शशि सूर गरासल चादिश खसि पड़ तारा॥ * 
: श्रम्बर खसल घराधर उलटल.धरणी डगमग डोले। 
: खरतर वेग समीरण सश्यरु चब्बरि गण कह रोले॥ 
' ' अणय पयोधि जले तन मॉाँपल ई 'नहि युग अवबसाने। 
के विपरीत कथा 'पतियाएत कवि विद्यापति भाने ॥ 
विद्यापति की कल्पना की बात ही क्‍या ? सोन्‍्दर्थ्य के 
उपासक के इस गीत में कल्पना की ऊंची उड़ान की भूरे घरि 
प्रशंसा ' करनी ही पड़ती हें। इस पद में श्लेष का कितना 
सुन्दर चमत्कार है । प्रलय में भी प्रण्य के चित्र- को देखने ओर 


दिखाने वाले एक मात्र कवि विश्व में त्रद्यापति ही 
१६ 
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>्रविरह-वर्णन 


विरह प्रेम-साप्राज्य का अत्यन्त मृल्यवान रल हे 
अथवा उसे वह कसोटी समझ्रिये जिसपर प्रेम खुबर्ण की 
परीक्षा होती है। इसकी अधिकता में प्रियतम ओर प्रेमी को 
एक दूसरे के प्रति सच्चा भावावेश और तन्मयता होती है । 
इसलिए वेष्णव-खाहित्य की मधुर भावोपासना में विरह को 
संयेाग-प्रेम से भी अधिक महत्व दिया गया है । कहा भी है- 

८5 सद्म-विरह-विकल्पे वरमसिह विरहो न सन्नमस्तस्या; । 
मिलने सेव यदेका त्रिभ्रुवनमपि तनन्‍्मय॑ विरहे ॥” 

बात ठीक है, संगम में प्रेम परितृप्त होकर निश्चेष्ठ रहता 
है, किन्तु विरह में वही 5द्दाम होकर हृदय के अन्तराल में 
नित्य नव-नव प्राण संचार करता है। संगम में राधा-माधव 
केवल पुरःस्थिति प्रेममूर्ति की उपासना करते हैं। किन्तु 
विरह की तनन्‍्मयता में चही माधव राधा को कुक्ष-फुञ्ज मे, 
तृण-तण में दूँढ़ते उसे व्यापक रूप प्रदान करते हैं। साकेत 
की सीता के लिये राम किसी अन्तरंग से भी उसकी खोज 
करते नहीं देखे जाते किन्तु पश्चचटी में वे ही विरह-विकल हो 
कर तरु-गुढ्मों से उसका पता पूछने लगते हें । 

विरह-मणि के जोहरी कवियों में विद्यांपति कितने पारखी 
हैं, हम इस अंश में यही दिखलाने की चेष्टा फरंगे । 
रृष्ण प्रवासोन्मुख है। पाणाधार परदेश जाएँगे। यह 
सुनते ही राधिका फे अन्तस्तल में लज्ञा-एवं प्रेम का उन्द्ध 
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मच जाता है। कुल-कामिनी शधा स्वयं प्रियतम को मना 
करना अनुचित समझ कर, अपनी सखी से कहती है कि 
तुम प्रियतम को उचित उपदेश दो । यह विदेश जाने फा 
समय नहीं है।  दुजन डुशः्ख समभने वाले नहों होते । 
तुम भेरी अन्तरंगिणी हो इसलिए तुम्हीं उनके प्स जएकर 
निवेदन. करो कि कुछ दिन ओर रहे। मेने जेसा फर्म किया 
होगा बेसा ही फल पाऊँगी। किन्तु पर-निनन्‍्दा से रक्ता करे, 
नहीं तो क्‍यों मेरी हत्या के भागी होंगे । ज़िंसी समय वे 
चलने का विचार करंगे, उसी समय आगण में 'शरीर को में 
होम दूगी। पद्‌ पढ़िये-- 

साख है बालमु जितव विदेश | 

हमे' कृुल्त कामिनि कहइते अनुचित तोहहि दे हुनि ठपदेशे.॥ 

ई न विदेशक बेलि | पी 

दुरजन हमर दुख न श्रजुुमापव तें तोहे पिया गेल इकि ॥ . 

किछु दिन करथु निवासे। 

हमे पूजल जे सेहे पए भुक्षव राखथु पर उपहासे ॥ 

होएताह किये बध भागी । 

जद्दि खने हुनि मन आएब चिन्तव हम्हु मरब धसि आगी ॥ 

विद्यापति कवि भाने। ते 
राजा शिवसिह रूपनरायय लखिमा देवि रमानेत.. 
पद्‌ में 'जितवः शब्द अनूठे. भाव का द्योतक है.। वर्षों 

पूर्व मैथिलानी अशकुन सूचक 'जेता? न कहकर “जितंबः का 
व्यंचहार कंरती थी। “बालमु जितव विदेश” से यह व्यज्ञ 
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होता है कि वे विदेशस्थ शत्रु को बल पूर्वक परास्त करेंगे 
अथवा अपने सोन्‍्दर्य से विदेश की रमणियों के प्रेम पर घिजय 
प्राप्त करंगे | कारण, भेथिली में 'जितब” शब्द का अर्थ 'जीतेगेः 
भी होता है। मथुरा के प्रस्थान के समय 'जितब? दाब्द्‌ का 
चयन कितना भावव्यध्जक है, अनुमान कीजिये । 

अपनी सखी से जब काम न चला तब अगत्या राधा स्वयं 
कृष्ण से निवेदन कर रही है-- 
... माधव तेंहिं ज्नु जाह विदेशे ॥ 

हमरो रंग रमस जप जएवबह लणएबह फोन सन्देश ॥ 

बनददि गमन करु होएत दोसर मति बिसारे जाएब पति मोरा ॥ 

हीरा मणि माणिक एको नहि माँगब फेर मॉँगब पहु तोरा ॥ 

रखसजश पाठक ! जरा ऊपर की पंक्तियाँ ठुहराते चलिये । 
राधां के प्रेम का अलोकिक रखास्वाद मिलेगा। छृष्ण के 
विदेश जाने से राधा रोकती हे। साथ ही यह भी कहती 
कि तुम तो मेरे सब-कुछ “रंग रभस! हाख-परिहास--लेते 
जाओगे किन्तु बदले में कुछ दे सकोगे ? आदान का प्रदान भी. 
ते चाहिये। परन्तु तुमसे बढ़कर मेरे लिये इस संसार में 
कोई दूसरा भी सन्देख (सोगात) हो सकता है यह तो में नहीं 
जानती। राधा के विदेश को “वन? कहने में भी एक मामिकता 
हैे। इससे यह ध्वनि निकलती है कि कहीं वन में योगी 
सनन्‍्यासी कृष्ण को शिप्य के रूप में मुड़ न ले ओर मन फिर 
जाने से थे मुझे भूल न जाँय। अतः बड़ी अनुनय-विनय से 
धह एक ही वस्तु की फिर फिर याचना करती है यथा 'फेर 
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माँगव पहु तोरा!। राधा की इस. याचना में निःस्वार्थ _ 
प्रेम -की प्रगाढ़ता कितनी खुन्दर उतरी है! खंसार फी 
सारी निधियाँ राधा एक कृष्ण पर ही न्याछावर करती, है। 
: इन पंक्तियों में स्वकोया की प्रेम-चिहलता एवं स्वामी के 
समक्ष संसार की तुच्छुता के चित्न-चिन्नण में कवि कितना 
कृतकार्य हुआ है, उसे सहृदय रसिक ही परखे। 
इस प्रकांर राधा भावी वियोग-जन्य असह्य घेदना पर 
इंगित करती हुई विदेश यात्रा को स्थगित करने के लिये कृष्ण 
से भनुनय करती है। गमनोन्मुख कृष्ण को देख राधा रो 
उठती है । फिर भी, विदा की अनुमति कृष्ण माँग ही-घेठते 
हैं। सुनते ही राधा हरि हरि! कहती हुई मृच्छित होकर गिर 
डती है । ऐसी परिस्थिति देखकर कृष्ण घबड़ा कर राधा 
का प्रवोध करते है। इन सब भांचों के घात-प्रतिघात का 
पूर्ण चित्न विद्यापति आगे उपस्थित करते हैं, देखिये-- 
कानु मुख हेरइते भावनि रमनी, फुकरइ रोअत भरभफर .नयनी ॥ 
अनुमति माँगिते वर विधु चदनी, दरि हरि शबदे मुरछि पहु धरनी ॥ 
अआकुल कत परवोधहू कान, अब नहि मथुरा करव पयान ॥ : 
इह वर शबद पेसल जब श्रवने, चच विरहिनि धनि पाश्रोज्ञ चेतने-॥:: 
निज करे धरि दुहु कानुक हाथ, जतने धरलि घनि अपना माथ॥. 
बुकिये कहये चर नागर कान, हम नहि. मथुरा करब पयान ॥ , 
जब धनि पाश्रोल इृह अशोयास, बेठल्ि पुनु तब छोड़ि निशास ॥ 
राइ पश्वोधि कए 'चल्षत मुरारि, विधापति दृह कहद न पारि ॥ 
परन्तु कृष्ण रुखाई कर ही बेठे । राधा के शिर पर हाथ रख 
कर नहीं,जाने की जो प्रतिज्ञा उन्होंने की थी उसे वे भूल गये 
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जब राधा निश्चिन्त-सी शय्या पर सोई हुऑ थी, कृष्ण एकाएक 
चुप चाप चल' पड़े । अब राधा की नीन्‍्द ट्ूटती है । अपने को 
सूनी सेज पर अकेली पाकर जो करुण विलाप-वह करती है 
उसे हृदय थाम कर ख़ुनिये-- 
, एक शयन सल्ति सूतल रे, श्राछल बलमु निशिमोर। 

न जानल कति खन तेजि गेल रे, बिछुरल चकेवा जोर । 

शून सेज द्विव शालय रे, पिया बिनु घर मोजे आजि।' 

विनति करउ सह्लोलिन रे, मोहि देह श्रगिहर साजि। 

विश्वास देकर कृष्ण के चले जाने पर राधा की विकलता 
का फोई पारावार न रहा। अपने को' महाशुल्य में पाकर 
राधा संखियों से केवल एक प्रार्थना करती है कि हे सखी, अब 
चिता रच दो । जो आग सब पदार्थ को भस्म कर देती है 
वही मेरे शरीर के साथ-साथ मेरी आन्तरिक पीड़ा को भी 
भस्म कर दे। “मोहि देह अभिहर साज़ि? में 'अगिहर' शब्द 
का चयन भी मामिकता से खाली नहों है । 
सुबह होते ही गोकुल-मणि कृष्ण के भधुरा प्रस्थान की 
वार्ता गोकुल मे बिजली की भाँति फेल गईं । समस्त गोकुल 
शोकाकुल हो उठा। चारों भोर कातर करुणा का चीत्कार ! 
सब . को आँखों से आँसुंभों का प्रवाह! सर्वेत्ञ सन्नाटा ! 
. श्रव मथुरा पुर माधव गेल, गोकुत् माणिक के इरि लेल॥ 
गोकुले उछुलल करुणाक रोल, नयनक जले देख बहय हिलोल ॥ 
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घून भेल मन्दिर शन भेल नगरी, शुन भेज दुश दिश शून भेज सगरी॥ ' 
पुनश्च-- 
हरि मधुरा पुर गेल, श्राज़ु गोकुल शुन भल। 
रोदति पिअ्र शुके, घेनु धावद मथुरा मुखे। 
धय सोइ जमुना फूले, गोप गोपी नहिं बूले। 
कृष्ण-प्रेम के चह केन्द्र थे-जिनका विरह सर्चक्न व्याप्त हो 
गया। यदि एक ओर नर-नारियाँ से रही हैं तो दूसरी ओर 
पिजरे के सुग्गे विलाप कर रहे हैँ । गाय अलग ही व्याकुल 
हो मथुरा फी ओर दोड़ रही हैं। जिस यमुना फे किनारे 
आनन्दोत्सव एवं आमोद-प्रमोद्‌ की छधूम मची रहती थी, 
वहाँ पर अब किसी का आना-जाना भी नहों होता । चारों 
ओर महा इ्मशान फी सी शन्यता हे ! 
जब मुझे प्रियतम ने परित्याग कर दिया तथ श्टज्वार की 
घ्या आवश्यकता रही ? श्टज्वार की सभी सामग्रियों को 
यमुना में प्रवाह कर दो । सीमंत का सिदुर भी पोछ डालो, 
कारण 'पिया विज्वु सबद्दि निराश रे । |... 
सं कर चूड़ घसन फर दूर तोड़ह गजमोति हार रे। 
पिया यदि तेजल कि काज श्यद्वारे यमुना सलिले सब ढार रे । 
सीथक सिंदुर पोछ्धि कर दूर पिया विनु सवहि निराश रे.। 
पक दिन था, जब राधा, कृष्ण-चकोर की, चाॉदनी दो 
एइही थी, उनके प्रेम-श्रमर की फोमर कमलिनी वनी थी। 
पर आज की दुनिया ही बदल गई है ! भाव हीं चदल गया 
हे! राधा कहती हैँ की-अब में कया सन्ध्या फी तारिका हो गई 
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हूँ , जिसे देखना भी अशुभजनक समझा जाता है, या भादो, के 
चोठ-चाँद-सा हमारा मुख अमंगलजनक हो उठा. है जिसे 
कृष्ण देखना -भी नहों चाहते हे । शरीर जल जाने पर प्राण 
अलग हो जाते हैं। परन्तु विरहापि में दृग्ध राधा के शरीर 
से प्राश-पखेरु: उड़े नहीं, यह जितना आश्चरय है, कृष्ण-प्राणा 
राधा के लिये उतना ही लज्ञाजनक भी है 4 
, की हम साँसक एकसरि तारा भादुब चाठिक शशी। 
इथि दुहु माँक कश्रोन मोर आनन जे पहु हँसि न हेरसी । 
पक ओर-- 
करिये यतन यत्त विफल होए तत न पाइञ्र तोहर समाजे । 
विरह दृहन दृह तइओ जीव रह सब तेंह ई बढड़ि लाजे । & 
राधा को विरहोडिश देखकर उसे सखियाँ अनेक प्रकार 
से समभाती हैं। थे कहती हैं, कृष्ण अवश्य भार्येंगे। किन्तु 
राधा को रूखे आश्वासन से कुछ शान्ति नहीं होती, उसके हृदय 
में कितनी व्याकुलता एवं छुटपटी है, सु निये-- 
। सजनी के कह आओब मधाई । हे 
विरह पयोधि पार पुन पाओशोब, मु मन नहिं. पतिआई ॥ 
एखन-तखन करि द्विस गमाओोल, दिवस्त दिवस करि मास्रा । 
मास मास करि बरस गमाओल छोड़लूँ जीवनक आशा ॥ 
धरस वरस कए समय गमाओल खोयलू ए तनु आसे । 





# कालिदास की रति अपने घिलाप में कहती है-- 
मदनेन घिना कृता रति; छणमात्न किल जीवितेतिमे । 
धचनीयमिद्‌ं व्यवस्थित रसमण त्वामनुयामि यद्यपि ॥ 
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यदि कोई धन रहते हुए उसका उपभोग नहों करता तो 
धन के चले जाने पर उसके मन में विशेष पश्चापत्ताप होता 
है। उसी प्रकार जीवन में योवन के रहते हुए यदि उसके 
उपभोग से कोई वंचित रहता है तो योवन-ध्रन नष्ट हो जाने 
पर पद्चात्ताप के सिचा ओर कुछ हाथ नहीं आता । जीवन 
में योचन बड़ा ही निरदेय है एक वार चले जाने पर फिर लौट 
कर आने का वह नाम ही नहीं लेता । 
घन श्र6३तें जे नहि भोगए ता मन हो पछुताब | 
जउबन जीवने बढ़ निरापन गेले पलटि न भाव ॥ 
पक जद कवि ने भी सोलहो आने ठीक कहां है-- 
जो जाकर न आये वह जबानी देखी । 
जो श्राकर न जाये वह बुढापा देखा ॥ 
राधा सोचती है कि 'जउचन गेले ज्ञुवति पिरितिक की 
फल पाओत कंत' इसलिए इस वात को लेकर राधा अपनी 
प्रार्थना प्रियतम के पास इन शब्दों में भेजती है-- 
कहव पथिक पिया मन दए रे जीचन बले चलि जाए । 
जश्रो आ्राविए तेइश्रो न श्राओब जाश्रो विजयी ,फऋतुरांज॥ 
इस गीत के 'योवन वले चलि जाए? से जो विवशता टपक 
रहो है उसके लिये जितनी दाद दी जाय कम हे । 
राधा के लिये विधाता चाम हो रहे हैं। प्रियतम-विहोन 
जीवन सब ख़ुषमाओं से होन है। कवि-कोकिल् -के पोयूप- 
विनिन्द्क काकली में व्यथा की प्रतिध्वनि खुनिये-- 
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सरसिज विनु सर सर विनु सरस्िज की सरसिज बिनु सूरे। 
जीवन विनु तन तन विन्ु जीवन की जीवन पिय दूरे ॥%& 
सखि हे मोर बढ़ देव विरोधी । 
मदन चेदन बढ़ पिया मोर बोल छुड्ट अबहुँ देह परबोधी ॥ 
चोदिश अमर भम कुसुभे कुसुमे रम नीरसि मॉजरि पिबई । 
मन्द पवन बह पिक कुहु कुहु कह सुनि विरद्विनि कइसे जीवई ॥ 
इस पद्‌ की माधुरी वर्णनातीत है। सर, सरखिज ओर 
सूर की उपमा ऋमशः सुन्दर शरीर, युवावस्था ओर प्रेमाराध्य 
से देकर विद्यापति ने वस्तुतः इस पद्‌ को अमूल्य बना दिया 
है। इसकी प्रत्येक पंक्ति से राधा के उत्कट प्रेम की जो सुधा- 
धांरा बह रही हे वह सहृद्य हृदय को आप्तावित किये विना 
नहीं रहती । पद्‌ की मधुरिमा बरबस मन को मोह लेती है। 
विरह में वसन्‍त को कवियों ने दुस्सह कहा है। ठीक भी 
है, पर चतुरा राधा उसका उपाय .कर लेगी । कोयल को 
खदेड़ कर भगा देगी, ओर श्रमर को कर-कंकण की रुन-झुन 
से वर्जन करेगी; किन्तु जघ धवलागिरि पर घटा उमड़- 
घुमड़कर घिर आयेगी , वरखाती बयार विरह की श्राग 
को प्रज्चलित करने लगेगी, तब ? 
खेदव मोणे कोकिल श्रति कुज्ञ बारव कर कंकन झमकाई। 
जखने जलदे धचलागिरि बरिसव तखनुक कणोन उपाई ॥ 
वर्षा के नाम से राधा व्याकुल हो उठती है । वह अपने 
को पावचस के प्रकोए से बचने में सर्वथा असमर्थ पाती है । 


नै... ००००४! एगक्त ऋांध्राणफं ठप एणाता 
॥४०पराव 076 9७ ! मम छण्पोत 7०प्रक्त 96 फ्य00ा ॥070 ! 
-- 29707 
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क्योंकि “बरसा चरिअ वसन्‍्तहूँ चाहि? अथांत्‌ वसन्त से भी 
अधिक ज्वाला वह पांवस में ही अनुभव करती है। राधा 
सखी से कहती है कि प्रियतम से जाकर निवेदन करो कि 
विरहिंणी के लिये वर्षाऋतु बड़ी त्रिषम होतीं है-- | 

कहब समाद्‌ बालमु सखि मोर, सब तहँ समय जलद बड़ घोर । 

एके अबला है कुपुत पचबान, मरम लखए कर सर सन्धान॥ 

पुन:-- 

कहन कलावति कन्त हमार, चारित्त परदेश बसाय गमार ॥ 

सब परदेसिश्रा एके सोभाव, गए परदेश पलटि नदह्ि आव ॥ 

दोनों पद्‌ रस से शराबोर हैं । 'बारिस परदेश बसय गमार? 

में मामिकता के संग सांग कृष्ण के प्रति केसा मधुर व्यंग्य हे ! 
फिर सब परदेखिया एके सोभाव, गए परदेश पलटि नहि 
आंच? में विद्यापति ने निखिल विश्व की विरहिणियों की वेद्ना 
को मानो व्यक्त कर दिया है। राधा आंत्यन्तिक विरह-ठुःख में 
वेयक्तिक कष्ट की कडु अनुभूति से विश्वव्यापी दुःख का अनु- 
भव करने लगी है तभी तो वह कहती है कि “'केभो जन 
अनुभव जग जन विरह पराभवं रे,” एवं “नाह विछोह काहु 
जन्नु होय७ | ' 

पावसकालीन विरहोद्देग के एक-से-एक उत्तम पद्‌ पदा- 
वली में पांये जाते हैं। विस्तार-सभय से उन सब पर प्रकाश 
डालना असम्भव,है । विरह की पदावली को जितनी बार 
पढ़िये, करणा की लहर मे जितनी डुबकियाँ दीजिये, हृदय 
एक अलोकिक आननन्‍्द्‌-से आप्लावित हो जायगा। डुःखामिभूत 
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राधां फा करुण-कन्दन कितना हृदयविदारशक एवं करुणो- 
त्पांदक है , सुनिये-- 
/ हे सखि हमर दुखक नहि ओर । 
ई भर बाद्र माह भादर शूल्य मन्दिर मोर ॥ 
..करिप धन गरजन्ति सन्‍्तृति भूवन भरि बरिखन्तिया। 
कन्त पाहुन क'स दारुण सधने खर शर हन्तिया ॥ 
कुलिश कत शत पात मोदित मथुर नाचत मातियां। 
मत्त दादुरि डाके डाहुकि फ्राटि , जातय छातिया ॥ 
विमिर दिग भरि घोर, ग्रामिनि श्रथिर विज्ञरिक पाँतिया । 
,.. विद्यापति कह केसे गमाश्रोष, हरि बिना दिन रातिया ॥ & 
गीत का अर्थ स्पष्ट हैं। पद के अक्षर-अक्षर से भग्न 
हृदय का हाहाकार प्रतिध्चनित हो रहा है। आह की 
आग ज्वालामुखी की तरह एकबार ही निकल पड़ो है। 
एक ओर प्रकृति में उल्लास अठखेलियाँ खेल रहा है, तो दूसरी 
ओर विषम नेराश्य का नग्न नृत्य हो रहा है। आनन्द 
ओर निराशा का सस्मिश्रण क़ितनी व्रारीकी के साथ सन्नि- 
हित है, अज्ञभव 'कीजिये। बादल आकाश के मेदान में 
आनन्दातिरेक से गरजते-तब्ररसते सम्पूर्ण संसार को जल से 
डुबो रहा है, मयूर मच होकर नाच रहा है। भ्रमत्त दाढ्ुर 
आनन्द से कोलाहल कर रहा है। चारों ओर अन्धकार ही 
अन्धकार है। ऐसी अन्धेरी रात में बिजली केलि-कीड़ा से 
& तमि यदि ना दाश्नो देखा, करो आमाय हेला। । 
फेम्न फरे काटवे आमार एमन वादल बेला ॥ , .. --रवीनद्र 
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' चंचल हो रही है; परन्तु इस भरे भाद्व में शल्य मन्दिर मोरः 
एकमात्र मेरा ही घर खूना है। “भरा गृद्दे शस्य आमी तोमा 
विहने--रवीन्द्र (गीताअलि) । 
प्रमी एवं रसज्ञ पाठक ! आनन्द उपभोग के सभी साधन रहते 
हुए भी “शूस्य मन्दिर मोर” की ओर कुछ ध्यान दोजिये। 
समस्त पद्‌ में व्याप्त 'शल्य मन्दिर मोर! के कारुणिक भाव को 
कोन व्यक्त कर सकता है ? इसकी मामिकता पव॑ गूढ़ भाव- 
व्यंजनां पर कवीन्द्र स्वीन्द्र रीफे.हुए हैं और इस पद की प्रशंसा 
में उन्होंने कवि की दिल खोल कर अहँणा की है। इस प्रसंग 
में वेष्णूब पदांधली के पारंगत चिट्दान्‌ स्वर्गीय सतीश चन्द्र 
राय क्या. कहते हैं, उसे भी कुछ खुनते चलिये--विद्यापतिर 
“पु स्खि हमारि दुश्वेर' नहिं ओर” इत्यादि वहु पे वहिः अक्ृति श्रो 
अन्त: प्रकृतिर ये अपूर्च मंणि-कांचन-योग सेंड्॒टित ह्याडे, उद्दार 
तुलनास्थल विश्व साहित्यश्रो बड़ अधिक मिलते ना” [पद कहंपतर 
'पू बचा -भाग पू० १७० ] । 
चिद्यापति की राधा कुल-ललना है। वह रृष्ण फे. प्रेम: में 
जितनी बाधा, जितनी यातना ओर जि यातना ओर जितनी व्यथा सहती जाती 
है, प्रेम का सोना उतना, ही तप॑ कर चमकता -जाता है, 
प्रेम की मात्रा चन्दकलां को. तरह बढ़ती- ही जाती हे। 
विरह के इस टुस्संह हुंःख को सहन करती हुई राधा सपप्न 
में भी रूष्ण के प्रति कट्टक्ति नहीं कहती। कुबाच्य कहना 
वह जानती ही नहीं |. विरह दुःख का दोष अपने प्रियमत 
के गले नहीं .मढ़ कर उसे भी वह अपने ही कर्म का दोष 
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समझती है। “अप्पन कर्मक दोष? तथा 'की करत नाह देव 
भेल बामः । इसी साथ को निर्त पद में कितनी व्यांकुलता 
से व्यक्त किया गया है-- 
नागर हमर रहल दुर देश, केश्रो नहि कह्ठ सखि कुशल सन्देस ॥ 
ए सखि काहि कहब अ्रपतोस, हमर अभाग पिया नहि दोस ॥| 
पिया बिसरल सख्त पुरुष पिरीति, जलन कपाल वाम सभ विपरीत ॥ 
मरसक वेदन मरमहि जान, श्रानक दुःख आन नद्दि जान ॥ 
भनइ विद्यापति न पुरल काम, की करति नागरि जाहि विधि वाम ॥ 
विद्यापत्ति की पिरहिणी, राधा के साथ एक वांर 
कालिदास की विरहिणी सीता का भी वित्ञाप सुनते चले-- 
- कल्याण बुद्धारथवा तवाय॑ न कामचारोमयि शहझ्ननीय:। 
ममैव जन्मान्तर पातकानां विपाक निस्फूजधुर प्रसह्य: पा - 
पूर्व जन्म फे पाप एवं .विधाता पर सब दोषों को भढ़ती 
हुई प्रियतम-प्राणा-राधिका का प्रेम विरह-पुट में तप कर इस 
प्रकार विशुद्ध हो गया है कि घह अब इृढ़ता पूर्वक देवका उप- 
हास करतो है । ठीक है, प्रेम की महिमा के समक्ष विधि 
की विडस्वना का क्या विसात ? पद्‌ पढ़िये-- 
कोन ग्रुव पहु परवश सेल सजनी, बुझति तनिक भल मन्द। 
मनमसथ मन मथ तनि विनु सजनो; देह दृहय निसि चन्द ॥ 
कहनश्ो पिसुन शत अ्रवगुन सजनी, तनि सम मोह्दि नहि आन । 
फतेक यतन सा मेटिय सजनी, मेट्य न रेख पखान ॥ 
जे दुरजन कट्ट भापषय सजनी, हरिन न तेज हिमधाम । 
'जइओ तरनि जल शोपय सजनी, कमल न तेजय पॉँक ॥ 
जे जन रतल जाट्टि सों सजनी, कि फरत विहि भए बॉक। 
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जो एक वार किसी सुञ्ञन के प्रेम-पाश में आवद्ध हो गया, 
' उसका चिधाता वाम ही होकर क्या कर सकता है ? पत्थर में 
आलिखित चित्र, कितना भी यत्न किया जाय, क्‍या मिट 
सकता है ? क्‍या राहु द्वारा श्सित होने पर भी चन्द्रमा अपने 
अंकस्थ हरिण को छोड़ देता है ? यद्यपि सूर्य अपनी प्रचण्ड 
किरणां से पंक को सुखा डालता है तो क्या कमल पंक को 
छोड़ देता है ? कदापि नहीं, भले ही लोग कृष्ण की लाख 
निन्‍्दा करे ; परन्तु हमारे लिये तो वे ही एक जीवनाधार हैं । 
इस प्रकार प्रेम की दहृढ़ता रहते हुए भी राधा को कृष्ण 
के दर्शन की लालसा विह॒ल वना देती है। वह कहती है कि 
यदि मुझे पत्ती बनाने की शक्ति होती तो में उड़ कर अपने 
प्रियतम के पास पहुँच जाती। अपना देन्य-दुःख सुना आती ! 
किन्तु हा हनत ! इसका कोई चारा ही नहीं !! प्रियतम को लाकर 
: मेरे धराण की पिपास्रा को बुझाने वाला संसार में कोई नहीं 
दीख पड़ता । इस प्रसंग की पंक्ति पृ० १८७ में देखिये । 
अच्छा, इधर तो राधिका जागृत अथपस्थ। में विरह की 
मरु्भूमि में मूछित होती रही है; किन्तु क्या कोई दूसरा उपाय 
है, जिससे एक क्षण फे लिये भी उसके व्याकुल प्राण को 
'ओएसिस! के समान शान्त्वनां की कोई जगह मिले ? 
खप्न में प्रियतम की कॉंकी तो उसे मिलती होगी--निर- 
वच्छिन ढुःख-प्रवाह में बहती हुई राधा एक तिनके का सहारा 
पाकर भी तो एक साँस लेती होगी। किन्तु हन्त ! बह भी 
असम्भव हो गया है। विधाता ने खप्न-लोक भी उसके लिये 





विद्यापति-काव्यालेक २५६ 





दु्लेभ बना दिया । विद्यापति की राधा कहती है-- 
सपनहु संगस पाओल रंग बढ़ाओज़ २ । 
से मोर बिहि विघटाओल निन्दओों हेराएल रे॥ 
नीन्द आबे कहाँ से ? वह तो प्रियतम के साथ'ही विदेश- 
यात्रा को निकल गईं। : .: 
सपनेह तिला एक तन्दह्ि सणो रंगे, निनद विदेखल तन्हि पिया संगे।& 
एक उद्द कवि के कलाम का, मुलाहिजा फरमाइये-- - 


निद्‌ को भी नींद आजाती है हिख्े-यार-में | “' 
देख कर वेख्वाब हमको आप सो जाती है नींद ॥ 


राधा की ऐसी अवस्था देखकर सखियाँ नलिनी दल को 
शय्या एवं चन्दन आदि का उपचार करती हैं जिससे किसी 
तरह निनन्‍द्‌ू आ जाय | किन्तु राधा कहती है-- 
की करत चउन्दने की अरविन्दे, विरह विसर जनो सूतिञअ निनन्‍्दे। 
अबधु सखी जन ने घुझूय॑ आधि, श्रान औपध कर आन वेयाधि। 
राध्रां का प्रेमोत्केप वर्णनातीत है ।_ डसे प्रियतम की रट 
अधिछिन्न लगी हुई है। प्रियंतम को विरह में भुला दे, विरह कौ 
याद न खताये तभी तो उसे नींद आये। किन्तु यह सम्भव कहाँ ? 
. शधघ्रा को अब कोई लालसा नहीं रह गई है । यदि कोई 
लालसा है, तो केवल पियतम की एक भ्ाांकी की । चह कहती 


छह कि कृष्ण जहाँ रहते है, चहीं जाकर रहे; किन्त, एक वार 
वे द्शन तो दे जाय-- 
ग्रोतहि रहथु गए फेरि, हे सखि दरसन देथु एक वबेरि ॥. 
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श्पूड विर्ह-वंरणन 
लक क रन क पक 
प्रिय॑तंम के दशनों के लिये राधा उदश्रान्त है। वह यह नहों 
समझती है कि प्रियतम को क्षण मांच्र के लिये भो लोटा लाने 
की प्रार्थना किससे कर, किंससे नहीं कंरे । वह श्रम को 
सस्वेधधित कंर अपने हृदय की आह से ही प्राथना की कड़ियाँ 
जोड़ती हे-- | 
पिया सओ कहव भमर वर पल्लणि आओोब सेहे देश । 
आए देखबः निज 'भाविनिं तो वरु जाएवं बिदेश ॥ 
शरेशंवच समय वबहिएं गल' जउबने तनु लेल' बांस । 
ततहूँ तोरित चलि जाएंब पुंरएूं रहति मोरि आल ॥ 
राधां के एकान्त विरह में प्रेम के साथ-साथ त्याग का 
उत्कर्प भी छोर तक॑ पहुँचा हुआ है। राधा के त्यांग का 
उत्कर्ष वर्णनांतीत है। खास कर जब घह कहती है-- 
ग्रेद्दि वरु श्रतनु अतनु कए छाड़थु से सुखे भूजथु राजे । 
पुनं;--सांजनि जीवथु सए पचास 
सहसे रमनि रयंनि खेपथु मोराहु तन्हिके आस । 
ऊंपर के चरणों में नराश्य-पूर्ण तव्याग-मथ जीवन का जो 
भावोछ्डास है, प्रियंतर्म के कल्याण की जो कामना है, 
एवं निरचलम्व कांजों कांतर ऋन्‍दन हैं, उनका अनुमान 
सहदय-हृदय-संवेध हे ।' 
दोपदी के चीर के समान विरह को अवधि बढ़ती हों 
जाती है। त्याग की इतनी मात्री रहते हुएं भी प्रेम्मीधिक्य से 
राधा अधिकाधिक चिहल हो रही हे-। . उसे न'शारीरिक चैन 
न की मोनंसिक शान्ति । निभ्त मन के अंतल तल की 
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व्याकुल-व्यथा सहस्त्र धारांये होकर बह रही हैं । करुणा 
की तरंग में एक डुबकी लगा लीजिये-- 
अंकुर तपन तापे यदि जारब कि करब बारिद मेहे । 
ई नव यौवन विरहे गमाओव कि करब से पिया नेहे ॥ 
हरि हरि के इह देव दुराशा । 
सिन्धु निकटे यदि कण्ठ सुखाएब के दर करब पियासा॥ # 
चन्दन तरु जब सोरभ छोड़ब शशधर वरिखब आगि । 
चिन्तासणि जब निज गुण छोड़व की मोर करम अभागि ॥| 
श्रावण महँ धन विन्दु न बरिखब सुरतरु बाँक कि इछन्दे | 
गिरिधर सेवि ठाम नहि. पाएवं विद्यापति रहु धन्धे ॥ 
उपयेत पद व्याख्या की वस्तु नहीं । इस पद में कवि ने 
व्याकुल हाहाकार का साकार चित्र बना डाला है। छुन्द 
की मन्थर गति भक्लिमा एवं कातर-ऋनन्‍दन की कारुणिकता 
वर्णनातीत है ! 
अव देखिये खस्रीं-छुलभ शकुन का विचार । कालिदास की 
यज्षिणी 'त्वंहि तसय प्रियेति! कहकर पति के विरह को उदीघ्त 
करती है, किन्तु यहाँ काक की भापा से प्रियतम फे आगमन 
की प्रतीक्षा ओर आकुल्ता को नव जीवन दिया गया है -- 
काक भाप निज भापह रे, पिय आश्रोत्त मोरा । 
ज्ीर खीर भोजन देव रे, भरि कनक कथोरा ॥ 
फिर-- 


सोने चंचु बँधाए देंब मोजे वाएस जजों पिया भ्राश्रोत आ्राज रे। 
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इन्‍्हों भावों पर कवि तोष' का एक सुन्दर कवित्त देखिये- 
पैजनी गढ़ाइ चोच सोने से मढ़ाइ देहों 
कर पर लाइ पर रुचिर सो सुधरि हों । 
कहें कवि'तोप' छिन अ्रटक न ले हों कवों 
कंचन कठोरे अछ खीर भरि धरि हों ॥ 
ऐरे कारे काग तेरे सगुन संजोग आजु 
मेरे पत्ति आधे तौ बचन ते न थरि हों । 
करती करार तोन पहिले करू गी सबे 
आपनो पिया को फिर पीछे अंक भरि हों ॥ 
विश्हाकुल रांघा के दशनों की उत्कट लालसा की पूष्ति 
जब नहीं होती तव निराश होऋर वह कातर खर से कहती है- 
जगत जनमि सखि हम सनि, नहिं धनि दोसर करम हीनि ॥ 
हरि संग कएल रभस जत्त, चिसलेखे चिप सन भेल तत ॥ 
निरवधि घिरह पयोनिधि, कतहु मरन नहि देल घिथि ॥ 
विरह में संयोग सुख का स्मरण भी विषवत्‌ हो रहा है । 
हा | अवधि रहित विरह-पयोधि में विधाता ने ज्त्यु का 
विधान भी नहीं बनाया ! 
अभी तक इसी बात की चचो की गई है कि पिरह-विशुरा- 
राधा की आतन्तरिक व्याकुलदा क्री मात्रा किस कोरि की है । 
अब हम यह वतलाना चाहते हैं कि विरह की व्याकुलता का 
चित्र सखी किस त्तरह उतारती है। देखिये--- 
पहर पहर युग यामिनि यामिनि जगदइते रे। 
मुराछ्ि परय महि माँक साँफ शशि उगइत रे | 
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क्ज्का 


राधा-को- एक चरण का भी विरह भव एक युग सा प्रतीत होता 
है। चन्द्रमा का उदय होते:ह्दी अब वह मूच्छिता हो.जातोःहै। 
इधर राधा: द्नि-प्रति-दिन च्षीण होती जांतो है ओर उधर 
शुक्त पक्ष में चन्द्रमा बढ़ता जाता है। मातम होता है-कि 
राधा की आशा. से- ही चन्द्रमा शनेः-शने: कल्ापूर्ण हो रहा है। 
कल पूर्णिमा होनेचाली है अतएवं सखी को- आशूंका है:कि 
जआीवनकला का. कोष विद्कुल रिक्त न हो जाय क्योंकि राधा 
की सम्पूर्ण आभा पृणेचन्द्र में जाकर केन्द्रीभूत हो जायगी 
ओर राधा का जीवन निःशेष हो जायगा |. 
जखन सुनल सखि हिमकर नाम, पेखन मुरछि पढ़लि सोई ठाम ॥ 
काल्हि पुनिम शशि कइसे जिउ घरत्ती, चान्द छठा धनि हृ्हि परती ॥ + 
मुणाल तन्त के समान राधा क्षीणु हो. गई है। सरती 
साहस करने पर भी छूने से डरती है कि कहीं स्पशेमात्न से 
बह टूट न पड़े । इसलिए घिरह-ज्वाला की शान्ति के लिये 
जब कोई नील कमल से हवा करना चाहती है तब उसे हृदय में 
यह डर होता है कि कहीं वाय्ु-वेग में विरहिणी उड़ न जाय । 
नील नलिनि लए जब कर वाए, हृदय रहए भय उड़ि जनु जाए । 


ऐसी अवस्था में राधा मृच्छित हो जाती है। सखियोंको 











+ इसी भाव काःएक संस्क्रतः श्लोक है*-. 
यावद्‌ यावद्‌ -सवत्तिः कलया पूर्णकायः शश्ाझू-- 
स्तावत्तावदयतिमय: वषु; क्षीयते-सा- रूगाक्ी-। 
मन्ये धाता -घटयति , विधु: सारमादाय-. तस्या-- 
स्तस्माधावन्‍न भवतति सखे ! पूर्णिमा तावदेहि ॥।. 
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आशंका होती है कि कहीं राधा अपनी ही साँखों के बातुल 
येग से उड़ न जाय । इसी से-- ढ 
.. सखी क्षन आँचरे धइलि मॉर्षए, अपनंहि साँसे जाइति उड़िश्राए ॥ 
अब राधा कीं उपान्त अवस्थां आ गई । कवि ने कितना 
सुन्दर कारुशिक चित्र इस पद में चित्रित किया है-- 
माधव कत परबोधब राधा । 
हा हरि हा हरि कहतहि बेरि जे 
घरणि धरिय धनि जतनहि बेसति पुनहि उठ भहि पारा। 


| &०. 


रि अब जिउ करब समाधा ॥ 


सहजहि विरहिणि जग माहा तापिनी बेरि मदन शार धारा॥ 
अरुण नयन नोरे तीतल कलेवर  विलुलित दीघल केशा। 
मन्दिर बाहिर करइते संशय सह्चरे गणतहि शेषा॥ 
आनि नत्लिनि केशो रमनि सुताओलि केश दइ झुख पर नीरे । 
निसवद पेखि केशो सास निहारए केझो दुद मन्द समीरे ॥| 
की कहब खेद भेद जॉन अन्तर घनघन उत्तपत श्वासा। 
भन विद्यापति से हो कलावति जीवन बन्धन पश्ाशा॥ 
राधा की यह नितानत शोचनीय अवस्था है! वह विद्कुल 
मरणासन्न ही गई है। किन्तु आशा ही एक ऐसी उलझन 
है जिससे उसके प्राण अपने को छुड़ा नहीं सकते । 
विरहिणी 'बांला मखसाला?-सी बनकर अब प्रेम-यज्ञ का 
अन्तिम अंजुष्ठोन कर रही है । इस यज्ञाजुष्ठोन का द्वश्य भी 
देखिये--. -' 
लोचन नीर तढनि निरमाने, करए कमल झुखि तथ्रिष्टि सनाने ॥ 


२७) 2-० कि 


चन्दावन कान्हु धनि तप करई, हृदय वेदि मदनानल बरई ॥ 
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सरस मूणाल कट्ए जपमाली, अ्रहनिस्रि जप हरि नाम तोहारी ॥ 

जिव कर समधि समर फरे आगी, करति होस बध होएबह भागी ॥ 

अश्लु की नदी निर्माण कर राधा उसमे स्तान करती है। 
वृन्दांचन-सा पुण्य क्षेत्र में उसने इस यज्ञानुष्ठान का श्रीगसेश 
किया है। सरस मृणाल की जपमाला बनाकर अहनिश 
: बह हरि नाम का जप किया करती है । हृदय की बेदी पर 
मदनानल प्रज्वलित हो रहा है। जीवन को एन्धन, स्मृति को 
अरणी बनाकर उस विरह यज्ञ में वह अपने को प्रेमाहुति चढ़ा 
रही है अब उसके बधके भागी कृष्ण को ही होना होमा । 

ऐसी अवस्था में राधा को कृष्ण नाम का जप 'जीवन 
मूरिः जिलानेवाला श्सायन हो गया है। इसी बल पर वह 
किसी प्रकार जीघन धारण कर रही है। कृष्ण नाम को 
संजीवनी घूटी से कम महत्व कब दिया गया है ? देखिये-- 

केझो सखि त्ताकए निशासे, केशो नलिनी दल करए बतासे । 
कफेओ बोल आएल हरी, सुमरि उ&लि- चिर नाम सुमरी । 

प्रेस की कैसी प्रगाढ़ता है! प्रायाधार का नाम सुनते हों 
प्राण किस प्रकार पुलकित हो उठते हैं ! अहा! 'हरि? नाम में . 
कैसी संजीवनी शक्ति है ![! 

राधा के प्रेमोन्माद चणेन का वह वहुसूल्य पद जो प्रायः 
किसी भी साहित्य की सम्पत्ति कहा जा सकता है यथा-- 
“अनुखन माधघ माधव सुमिरइत झुन्दरि भेलि मधाई” उसे 
पृ० ११२ में देखिये। विद्यापति के ओर भी विरह के अनेक 
उत्छृष्ट पद्‌ पूर्व में तुलनात्मक-आलोचना के अध्याय में हम उद्धुत 
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कर चुके हैं। उन्हें यहा उद्धुत करना हम व्यर्थ समभते हैं । 

विरह-विधुरा राधा को यदि कोई खसखो क्ृष्ण की 
भर्सना करती हुई कहती है कि वे कठोर हो गये, उनका 
विवेक जाता रहा, जब उन्होंने तुम्हे भुला हो दिया तब तुम्ही 
क्यें उनका वाध्वार स्मरण करती हो ? अब उनका नाम 
रटने से क्‍या लाभ ? अच्छा यही है कि उनके नाम को भूल 
जाओ। इसपर राधा की सूक्ति सूनिये-- 

पासरइते बदन होएत अवसान, कहि न जात बूकत व्यवधान ॥ 

राधा कहती है कि उन्हें भूलते हो इस शर्यीर का अवसांन 
हा आयगा । राधा के - लिये हरि नाम मानो 'हारिल की 
लकड़ी ! हो रहा है । इस गीत के अन्तिम पद्‌ में राधा पूछती 
है कि “एतेक विपदे जीये कस देह” । इसका उत्तर हमारे 
विद्यापति--भन विद्यापति विषम सिनेह ' से देते है। ठीक 
ही है, स्नेह बड़ा हो टेढ़ा है । इसकी महिमा कौन जान 
सकता 

जब रांधा मृत्यु के निश्चय तक पहुँच जाती है तथ भी 
कृष्ण को छोड़कर मरने में उसकी जो व्याकुलता है उसका 


इस प्रसिद्ध पद्‌ में चित्र बम गयाहे। पद की दो पंक्तियाँ 
मांत्र उद्धृत हें 


सरिब सरिव सख्त्रि निश्चय सरिव, काजु हेन गुण निधि कारे दिय जाब | 
हे सखी, में मरूँगी अब में निश्चय मर्रुँगी-किन्तु कृष्ण के 
समांत गुगनिधि को किसपर छोड़ जाऊँगी ? इस पद में 
आगे चलकर राधा आदेश देती है कि हे सखी, मरने के 
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समय कृष्ण-नाम मेरे अंग .प्रत्यंग में .लिखना । -हे ,ललिता 
सखी, हमारे कानों में क्ष्ण नाम का मन्ज कहना | म्रणोपरान्त 
हमारे शरीर को न जलाना ओर न पानी में बहाना ;। .डसे 
काले तमाल को डाल में बॉधकर रखना ; कारण यदि ,.कभी 
प्राणाघार प्रिययम आयुगे तब उनके अमृतमय रूप केद्धशेन 
कर पुनः प्राण धारण करूंगी । अनन्त प्रेम की अन्तन्त 
लालसा ! अशेष आशा की अशेष अवधि !! बंगाल के,वेष्णव 
समाज में इस पद्‌ का बड़ा आदर है| इस-पद्‌-का भाषोद्धास 
भक्तों के नयनों से प्न्दाकिनी की तरह फूट ,निकलता है । 
अब राधा सब हन्‍्हों से मुक्त है, कारण वरशणिक्‌ यमराज 
ने उसके प्राणों को खरीद डाला है। खब प्रकार निराश हो 


अब वह अन्तिम जलाअ्लि की ही एक भात्र अभिलाषिणी धन 
रही हे-- 


हुनि अरजल अपयज्ष अपकार, हमे जिवे अड्जिरल जम्र बनिजार ॥ 
आबे सुखे कन्हाइ रहथु विदेश, सुमरि जलाअलि दि्हिथि सन्देश । 
अं मसलयानिल फोर सकरन्दू, उगझो सहस दस दारुण श्न्द्‌ (| 
करश्नो कमल बन फेलि भमरा, श्राबे को भल मन्द होएत हमरा,॥ 
इस मण्णासन्न अवस्था में भी राधा का त्याग ल्ोकोत्तर 
है। “आचे सुखे कन्हार रहथु विदेश”-सें त्याग -का उत्कृष 
चरम सीमा तर्क पहुँ चग़या हे। 'सुखे शब्द में कऋलाडना 
का हृदय चित्रित है । अब तो एक माज्॒अभिलापा यही हे 
'क 'तिथेषु तोयाज्ञलिः?। पुन्रः पुनः वही प्रार्थना-- 
एतबा ब्रोलि कह्टब मोरि सेवा, तिरथ जात्ति ज़ल अंजलि द्वेबा । 


रद५ विरह-चर्णन 


की] का >-+ औकात 





प्रियतम के प्रत्यागमत की -च्विग्विश्वस्ता ह्याधों का. 
' नेराइय अत्यन्त करुणशापूर्ण एवं हृद्यवेध्ी है! कठोर से 
कठोर. हृदय भी इस पर मोम नहीं वनेगा>त्यह असम्भव 
है। राधाकी झुत्यु की अभिल्ापा एवं उसका आदश भी 
कैसे भावोत्कष से भरा है, निमुन परद्‌-में अवल्लोकन कीजिये-- 
ग्रान करह [हिय चाह केले आन, अश्रबह न [नकप्तएु कांठन परान | 
श्रवंशहि श्याम नाम कह गान, जपइते निंकसओ कंठिन परान | 
._ 'श्रवणहि श्याम नाम करु गाने, जपइते मनिकसओ कठिन 
परानः से बढ़कर प्रेम का प्रदर्शन, सुखद देहावसान की 
भावना क्‍या हो सकती है ? इस प्रकार की मृत्यु कोन नहीं 
चाहेगा ? ऐसी मृत्यु साधुओं के लिये भी दुल्भ - है। 
'विद्यापति के इस प्रंकोर के पंवित्र भाव-क्रमल पर किसका 
'मत्त-मधुप मुग्ध नहीं होगा ? कोन नहीं “अ्रवण॒हि श्याम 
नाम करू गान, ज्ञपइते निकसओ ऋटिन -परान” का अभि- 
लापी होगा ? “धन्य विंद्यापति ! और घंन्य यह स्पृहरणीय 
मृत्यु का आदुर्श !! - ७ 
"पाठक श्षग । आपने योभ्रा क़ाउविस्होत्कष के कुछ -छुन्द्‌ 
खुने प्रसन्तु उसके ख्रिए्ह से क्रष्ण अकितने (विकल हैं उसकी 
खोज आपने अभी तक न ली । कुछ उनकी अज्ी तो खोज 


खबर लेते जजल्िये | एक्त दे पदों का स्सास्वदेन कीजिये-- 
कीर कुटिक् 'मुंख न छुक बदन दुख खोल वचन“परसाने ।: 
बिरह बेदन वह कोक़ करुणा सह सरुप कृह्त के आने॥ 
हरि हरि सोरि उरबसि की भेलि । 


कक ज्कजा 
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गिरि नरिं तरुअर कोकिल अमर बर हरिन हाथि हिम धामा । 

सभक परओं पथ सबे भेल निरद्य केश्नो न कहय तसु नामा ॥ 

मधुर मधुर धुनि नेपुर रव सुनि भमओं तरंगिनि तीरे। 

मोरे करमे कल हंस नाद भेल नयन विम्ुुच्णों नीरे ॥ 

हरि हरि कोन परि मिलति से परसनि कवि विद्यापत्ति भाने । 

लखिमा देवि पति सकल सुजन गति नूप शिवसिध्द रस जाने ।। 

राधा के वियोग में कृष्ण के हृदय मे हाहाकार मचा है। 
यह हृद्यविहांरणी राधा के विरहोन्माद में चारों ओर दोड़ 
तगा रहे हँ--गिरि, नदी, तरुवर, कोकिल, श्रमर, हरिण . 
हाथी, चन्द्रमा आदि खब के पेरों पड़कर अपनो प्रियतमा का 
पता पूछते हैं । किन्तु कोई कुछ पता नहीं बतलाता | मधुर 
कलरव खुनकर उसे प्रियतमा की नूपुर की ध्वनि अन्नमान 
कर वे यमुना के किनारे भटक रहें हैं; परन्तु जब उन्हें वह 
कलरव नृपुर की ध्वनि के बदले कल्न हंस-नाद प्रमांणित होता 
हे तब वे अत्यन्त निराश होकर आँखुओं की धारा बहाने 
लगते हैं। पद के अक्षर-अक्षुर से उनकी वेदनो टपक रही है । 

कृष्ण को पूर्व के रंग-रभस का सहसा स्मरण हो आता 
है। वे कह उठते है-- 

तिल एक शयन ओत जिठ न सह न रहु दुहुु तनु भीन । 
माँस्ते पुल्तक गिरि अ्रन्तर मानिये ऐसन रहु निशि दोन। 

एक वह समय था, जब शय्या पर प्रियतमा से एक 
तिल का अन्तर भी असहा था; इतना ही क्यों पुलकावली 
हांने से जो अन्तर पड़ता था चह ऐसा प्रतीत होता था 


पुऔ मिलन 
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मानों बीच में पहाड ही आ खड़ा हुआ है। लेकिन आज्ञ ? 
आंज डसका संकेत भी मिलना कठिन है | आज तो एक एंसा 
समय आ उपस्थित हुआ है कि 'हम कहाँ ओर बह कहाँ? ? 
विलांस की सभी सखामग्रियाँ उपलब्ध रहती हुई भी 
कृष्ण को वे सभी ठु'्खद ही प्रतीत हो रही हें-- 
ऐसन नगर ऐसन नव नागरि ऐसन सम्पद सोर | 
राधा विन्ु सब बाधा मानिये नयन न तेजय नोर॥ 
जब हम कृष्ण के मुँह से “राधा विद्वु सब बाधा मानिये? 
सुनते हैं. तो उनके हृदय की घूधू करके जलती हुई चिन्ताम्ि की 
लपरट साफ दिखाई पड़ती है । हु सचमुच राधा एचं कृष्ण का 
प्रेम-सांगर: सागरोपमः' है । यदि आत्मा परमात्मा के विरह 
से व्याकुल है तो परमात्मा भी आत्मा के विछोह से विल्क हैं ।. 
दोनों का पारस्परिक आकर्ष ए॒ पराकाष्ठा का है | गीति-साहित्य 
में इस प्रकार के आदर्श प्रेम का प्रथम प्रवर्तक विद्यापति ही हैं । 


पुनम्मिलन 

यह भ्रकृति का नियम है कि दिन के बाद' रात ओर रात 
के बाद दिन, सुख के बाद डुःख ओर दुःख के बाद सुख होता 
ही है। महाकवि भास ने ठीक हो कहा है कि “चक्रार-पंक्ति- 
रिच गच्छति भाग्य-पड़ि?! । महाकधि कालिदास भी कहते 
हें-- 'नोचेगंच्छुत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण” । घिद्यापतिने 

इसी चिरन्तन सिद्धान्त को अपने काव्य में चरितार्थ किया है। 
उनका आदर्श ही यह है कि 'जेहन विरह हो तेहन सिनेह? । 
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राध्मा एवं ऋरूष्ण जिस वियोग की असहा चेदना सहते रहे 
चह सबदा के लिये नहीं रही। अन्त में राधा और कृष्ण का, 
आत्मा ओर प्रस्मात्मा, का पुनम्मिलन होता है। विकट 
विरहोपरान्त सुखद :सम्मिलन की अजल्लासीक्ति में जो उल्लास है 
वह सर्वथा निरुपम है । उसकी भी कुछ वानगी लेते चलिये । 
कष्णु के आने की खबर है। साधा आननन्‍्दीद्वांस से 
पगलाी हो रही है । ज़ब्न क्ष्ण गोकुछ वापस आयेंगे तब चह 
फिख प्रकार उनका खागत करेगी, क्या साज सजेगी, कया क्या 
उत्सव-आनन्द मनायेगी, इसका विवरण इस पद में पढ़िये-- 
जब हरि आओब गोकुल पुर, घरे घरे नगरे चज्ञाब जग्र तूर॥ 
अश्पिन देयब ओतिम द्वार, मज्ञज्ञ कलस करब कुच भार ॥ 
सहकार पन्नब छुस्बन देब्रि, माधत्र सेबि मनोरथ लेबि॥ 
धूप दीप नेवेद्य करब प्रिया आगे, लोचन लोरे करब अभिशेके || 
आलिड्ञन आहुति पिगय्रा कर आगे, भनह विद्यापति इह रस आगे ॥ 
परमोज्नास में राधा गोकुल नगर के घरघर में मांगलिक 
जयगान का उडद्ष्ोष करेगी। अंपने देह रूपी गेह में मोती 
की माला का 'अरिपिन! देगी। कुच को 'कंलस? बनायेगी । 
धूप, दीप, नेवेद्य, से अपने प्रियतम की पूजा करेगी। भर- 
कण प्चांहित आंननन्‍्दाश् से ही प्रियतम का (पर्याभिषेको करेगी 
आलिक्नन की ही 'आरती' उन्तररेगी । 
पंभी पाठक ! प्रियतम्र को पवित्र पूजां के लिये पूजोप्र- 
करण पर ध्यान द्वीलिये । जिज्ञ निवेदित शरीर ही पूजोप- 
करण है । घूप, द्वीप, नेवेद्य से हमलोग़ भी आराध्य देच की 
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आराधना करते हैं । आरजं राँधां उन्हीं उपकरण से- हृर्देरयो- 
राध्य की आराधना केंस्‍ने चली है। इस प्रेमोपीसना में अहू 
सोरभे ही धूप) अक्ल कान्ति ही दीप एंवं सम्भोग खुखेही 
नेवेय- बनेगा । . 

बहुत हो थोड़े-प्रां: किसी! श्टक्ञेरों: कंविं ने-इस प्रंकार 
सात्विक भावः का प्रदंशन नहीं किया है। किसे कर्वि की 
नायिके ने इंस प्रकार धूप, दीप, नेवेय से अपने इश देव की 
पूजा करने की योजना की हे? 

कष्ण अब गोकुल आ गये हैं) राधा के हृदय में आनन्द 
की नदियाँ बह चलो हें--प्रियतम के दर्शन से सब इन्द्र दूर 
हो गयां। आजननन्‍्दोद्वेक॑ में राधा प्गली हो रही है, अब वह 
कहती: हैः-- 

सोइ कोकिदे अबं जाखं डाकओ, लांख उदय करूं चन्दा | 
पाँच बान अब लाख वान होडउ, मंलय पवन बहु. मन्द ॥ 

एक दूसरा भी पदे अचलोकन' कीजिये-- 

की कहव हे सखी आनन्द ओर, जिर'दिने मन्द्रि माधव-मोर ४ 

पाप सुधाकर जत दुःख देले; हरि सुख हेर॑इत तते सुंब भेल॥ 

आँचर भरि यदि महानिंधि पेब॑) तंबंहँ न'दुर देश पहँ के पठैब ॥ 

शीतक ओढना ग्रोपमक वाँयु, 'वरपोक छुत्र पिय हुए जंनि जाउ ॥ 

रभस-आलिडने पुलकित प्मेल) :अधरके पांने विरंहं दुर गेल ॥ 

भनहृ:विद्यापति आर नहिःआंधि; समुचित ओखेंधे न रह: बेयाधि॥ 

आत्मोके कल्याण के'लिये पंस्मोत्मों कीः प्रोंघिं ही - एके 
मात्र संत्ुच्चित ओषघ/है!। उसकी।/प्रातिं होने सेः संसार की 


॥ 
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कोई वांधा एवं आधि-ध्याधि पास भटकने भी नहीं आती । 
सभी चाह्य ओर अन्तद्धेन्द्द का अन्त हो जाता है । 
वंगीय वेष्णव साहित्य में इस पद का एक महत्त्व पूण 
इतिहास है। चैतन्य देव को पाकर इसी गीत को गाते गाते 
थद्धेतांचार्य प्रेम में तल्लीन हो बेसुध हो गये थे। इसलिए 
इसमें स्तोत की पवित्रता है। हमारी अपनी धारणा है कि 
विर्हान्त मिलन के जो अत्यन्त भावमय पद विद्यापति ने 
लिखे हैं वे विश्व ्य् में दुलभ हैं । 
: प्रेम-वणोन 
“ विद्यापति प्रेमी थे। उनकी नस-नस में प्रेम का प्रवाह 
प्रवाहित हो रहा था। इसीलिए उनकी कविता में प्रेम का 
अनन्त भाव समुर्लासित है। प्रेम-पयोधि में स्वयं डुबकी 
लगाकर वे असूृल्य भाव-रत्न को प्रकाश में लाये हैं। सर्च 
प्रथम वे नितान्‍्त पाथिव-प्रेम के पुजारी थे। उनका 
पाथिव-प्रेम का प्रकाश ही परमार्थ-भेम का प्रदर्शक हुआ । 
जो स्वयं प्रेमी नहीं है, चह प्रेम का रहस्य एवं उसके उत्कर्ष 
का वर्णान किस प्रकार कर सकता हे? कविता अन्लुभव एवं 
अनुभूति की अभिव्यक्ति है। जिन कवियों को रस का 
अजुभव नहीं है, थे रससिद्ध नहीं हो सकते ओर न उनका 
चर्णन रसखावतार करने में कृतकाय हो सकता है। वैसे तो 
विद्यापति का सम्नस्त काव्य प्रेम से शरावोर है, परन्तु देखना 
यह हे कि प्रेम के प्रसंग में उनकी भावना क्‍या है। उन्होंने 


२७१ प्रेम-चर्णन 





प्रेम का क्या आदर्श अपने सामने रक्‍्खा है। नव अनुराग 
के वर्णन में चिद्यापति कहते हें-- 
नयनी निवेदिय नव श्रनुराग । 

नेत्रों से ही अनुरांग अभिव्यश्चित होता है। इसलिए 
प्रथम प्रेम का निवेदन नेत्नों से ही कत्तव्य है। कालिदांस की 
भी यही झूलिकु है यथा--श्रीणामार्थ प्रण्य॒ वचन चिश्रमो हि 
भियेषु। फिर आप कहते हें-- 

हठ न करिय पहु न पुरत कासे, प्रथम रभमस विचारक ठामे ॥ 

'प्रथम रभसः जीवन का एक ऐसा सुकुमार मुहत्त है जो 
उसे खुधामय अथवा विपमय वना सकता है। उसी समय 
“कि करे कि कर्मति) इस विचार का अधिक प्रयोजन है । 
दाम्पत्य जीवन की सफलता की कुंजी प्रथम रमस” को ही 
कहा गया है। प्रथम सम्मिलन में प्रेम-पिपासा की परितृप्ति 
कभी सम्भव नहीं, इसलिए कवि ने नायिका के मुख से कहा 
है कि “हठन करिय पहु न पुरत कामे” फिर आप कहते हैं-- 

“पहिलुक प्रेमक परिसव दुसह सकल जन जान | 
धेरज 'वनि धरि मने गुनि कवि विश्यापति भान ॥ 

यह सब कोई जानते हैं कि प्रथम प्रेम का पराभव अत्यन्त 
असहछ्य होता है। इसलिए विद्यापति कहते हैं कि हे सुन्दरी, 
प्रथम प्रेम के दुःखों से घवराओ नहीं, इसको मन में विचार 
कर प्रेम में घेर्ये घारण करो; क्योंकि प्रथम प्रेम में ढुश्ख का 
होना अनिवार्य ही है । 

विद्यापति के प्रेम में हृढ़ता एवं स्थिरता है। थे संसार 
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का सार इसीमें समझते थे कि यंदिं किसीसे क्षणंमाल के लिये 
एक बार भी संगम हुआ तो उससे जीबन पयनन्‍्त प्रम का 
प्रतिपालन करना परम ' कत्तव्य है। इसलिये आप कहते ह-- 
पएृहि संस,र खार बधु ऐह, तिला एक संगम जाब जिव नेद्द । 

संसार में प्रेम के समांन अमूल्य दूसरी कोई वस्तु नहीं, 
जिसकी प्रेंम से तुलंना की जायें। इसलिये प्रेम को तुलना 
आप प्राण से ही देते है-- 

पएुक दिस सनिसंथ नवनिधि हेम॑ं, अश्रोका दिंस नव सुपुरुष प्रेम ॥ 

निकुती तौलि कएल अनुमान, प्रीति श्रधिंक थिक के नहि जान ॥ 

प्रीतिक सम हे दोखर नहिं आन, जाहिं तुलना दिश्र श्रपन परान ।॥। 

भनह विधापति श्रनुपम रीति, दम्पति का हो अचल पिरीतति॥| 

इस प्रकार निकुती पर तोलकर प्रीति का सूल्य कोन 
लगा रूकता है? आपकी निकुती में प्रेम के पढले के आगे 
संसार की सांयोे निश्चियों वाला पन्ला भी हंल्‍का ही जँचता 
हे। हाँ, यदि पाणों को दूसरें पठले पर रक्खा जाय तो प्राय: 
वह प्रेम के पढलें की बरावरी कर सकता है। इसलिए आप 
दम्पति में इसी प्रम की स्थिरता चाहते हैं:। 

जो खुजन हैं, उनकी प्रीति कमी विचलित नहीं होती । 
प्रकृति में विंपर्यय हो ज्ञाय, असम्भव .सम्भव, हो, परल्तु. 
'खुजन पिंरीतः.कभी विपरीत नहीं हो सकती । अतएव उसे 
अतुलंनीय ही कहना चाहिये । 

ज्षिति रेशु गन यदि गगनक तारा दुद्द कर सिचि जदि सिन्धुक धारा ॥ 
रुव भाने जदि पछ्ठिम उद्दीत। तइअभो न विपरित सुजन पिरीत॥ 
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अं वात 


९ु-हुन्युफ़पहुएु>-ग्यकुपकम्नबडं 
साधव कि कहव आन; ककर उपसा दिश्व पिरिति समान ॥ 
अचल उत्तय जदि चित्र कद बात, कमल फुटय जदि गिरिवर माथ ॥ 
दावानल शीतल द्विमि-गिरि ताप, चान्द जदि विषधर सुधा घर साप॥ 
फिर खुजन का प्रेम किस कोटि का होना चाहिये डस 
सम्बन्ध में विद्यापति की एक सक्ति छुनिये+-- 
सुजनक प्रेम हेस समतूल, दहइते कनक दुग्युत होए मूल ॥। 
टुठइते नहि हूढ प्रेम अदूभूत, येसन बढ़य मणालक सूत ॥# 
कमल-तन्तु के साथ सज्नों के भेम की डपमा देकंर उसे 
भट्ट: दिखलाने की छुटा, इनकी अपनी है। प्रेम को हेम 
बनाना भो कम विद्ग्धतापर्ण नहीं । 
विद्यापति का प्रेमाठुभव का निष्कष कितना सत्यम्‌, 
शिवम्‌ ओर सझुन्द्र है अवलोकन कोजिये-- 
सखी की पुछुसि अ्रभुभव मोय । है 
सेहो पिंरीति श्रदुराग बखानइत तिले तिले नूतन द्ोय ॥ 3८ 
जनम अवधि हम रूप निहांरल नयंन न तिरंपितं भेल । 
सेहो मधुर बोल श्रमणद्दि सुनल श्रुति-पथे परशं न गेल ॥ 








# सान्य मिच्र-वर श्रीयुत कूप्णनन्द्न सिह द्वारा प्रेषित--- 
[+076 07 8००१ +8 ४:26 ५४७ 800 
पृपछ गर070 98 ॥68660 ए00प08 टा8४्ण $छ00० १, 
ए0०ा्रते6० 07९20 ४०१, 076 (6ाग 20 ह80080 


; 77789 ६76 20075'86९77५८॥7९६8 ९ ॥7070882, 
सदानुभूतमपि य; कुर््यान्‍नवनव प्रियम । 
रागो भवन्नवनवः सो९नुराग इतीप्येते ॥ 
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कत मधु यामिनि रभसे गमाओल न बुझूल केसन केलि । 

लाख लाख जुग हिय हिय राखल तदश्नो हिया जुड़न न गेत्ति ॥ 
कत विदृगध जन रस अनुभावन अचुभव काहु न पेख । 
विद्यापति कह प्राण जुडाइत लाखे न मीलल एक ॥ 


विद्यापति के प्रेम का आदर्श इतनी पवचित्ष भावना से 
अलुप्राणित है कि उनके प्रेम में परितृप्ति का स्वंथा अभाव दे। 
पार्थिव-प्रेम की पग-डंडी से अपाथिव-प्रेम के राज-मार्ग पर 
चलनेवाले प्रेमी-पथिक की अनुभूति भक्षर-भक्षर से प्रस्फूटित 
हो रही हे । विश्वसाहित्य में स्थान अधिकृत करने वाला 
यह पद किस प्रेमी के कंठ का कण्ठहार नहीं बना ? 

अल्लुराग के अनुभव की गम्भीरता यहाँ तक है कि उसकी 
थाह लेने में राधा अपने को असमर्थ पाती है-- 

पियाक पिरीति हम कहद न पार, लाख बदन विह्दि न देल हमार ॥ 


भला क्या कहकर किसी के पति प्रेम का कोई वर्णन कर 

सकता है । वाद्य ठीक-ठीक भाव व्यक्त करने भें स्ेधा 
असमर्थ हे । प्रियतम के प्रेमानुराग की उपमा के अन्वेषण 
में राधा व्याकुल है। अपने हृद्य-धन कृष्ण कां चह क्या 
समभती है नीचे के पद्‌ मे पढ़िये-- 

द्वाथक दरपन माथक फूल, नयनक श्रक्षन मुखक ताम्बूल ॥ 

हृद्यफ झगसद गीमक हार, देहक.सरबस गेहक सार || 

पालक पाँखि मीनक पानि, जीवक जीवन हम तुहँ जानि ॥ 

तहुं कइसे माधव कह तुहँ मोय, विधापति कह दुहु दोहाँ होय ॥ 
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प्रेम की फ्रमिक अनुभूति का अजुभव करती हुई राधिका 
उसकी व्यापकता की ओर बढ़ती है ओर कृष्ण को 'जीवक 
जीवन! समझदी हुईं प्रेमावेश में अत्यन्च ब्याकुल हो उठती 
है। हृदय की शान्ति के लिये भपने जीवन-घन कृष्ण से चह 
पूछ बैठती है--0हँ फइसे माधव कह तहूँ मोयः अर्थात्‌ हे माधव, 
बताओ कि तुम मुझे क्या सभमते हो ? 

प्रेमी पाठक! इस प्रश्न में व्याकुलता की कितनी भाज्रा है, 
इसे अवलोकन कर । प्रेमावेश में व्याकुल राधा के इस प्रइन 
पर रृष्ण सूक हैं। किन्तु प्रेमी विद्यापति इस प्रश्न का कैसा 
सुन्दर उत्तर देते हैं। ““विद्यापति कह दुहुँ दोईाँ दो” शर्थात्‌ 
दोनों का प्रेम एक दूसरे के लिये अनन्योपमेय है । 

विद्यापति ने प्रेमा ओर प्रेमिका के लिये क्‍या मादशें 
उपस्थित किया है, कवि-क्रोकिल के प्रेम का आदर्श फितना 
ऊँचा है, उनकों प्रेम की फिलासफी कितनी सुन्दर एवं 
व्यापक है, अवलोकन कीजिये | विश्व-साहित्य में प्रेम का 
जो आदशे उन्होंने रक्खा है, वह स्वेधा अजर, अ्रमर रहेगा । 

विद्यापति के काब्य-लोएब का दिग्दशेन अब हम यहाँ 
समाप्त करते हैं। पदावली को छोड़ अन्य रचनाओं के 
मृत्कार की चर्चा हमने नहीं की है। उनकी अन्यान्य 
रवनाओं में भी काव्य-लो्टव का प्रचुर प्रमाण प्राप्त होता है । 
परन्तु इस अध्याय के आएदि भाग सें ही हम निवेद्न कर चुके 
हैं कि पदावली का पादातुसरण करते ही हम फांव्य-सौष्ठव 
की चर्चा फरगे। दूसरे स्थानाभाव से हम अन्याध्य रचनाओं 
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की चर्चा नहीं कर सके । जो कुछ हमने दिग्वशन कराया है 
उसेमें पाठक देखेंगे कि विद्यापति ने उस प्रेम-वर्णन का 
आश्रय लियां है जो आदि में लोकिक रहता है, पर घिकसित 
होते-होते अन्त में द्व्य ओर अलोकिक हो जाता है। बह 
प्रेम जब तक लोकिक रहता है, तब तक उसे अपावन, ध्रृणित 
या व्यभिचार जो कद लीजिये, पर जब ही विकास को प्राप्त 
हो परांकाष्ठा पर पहुँच कर अनन्त का आश्रय लेता है तब वह 
दिव्य ओर .अलोकिक हो जाता है। उस समय उसमें 
व्यभिंचार की गंध भी नहीं रहती। श्रीमक्लागवतकार का 
भी यही आशय जान पड़ता है। जब गोपियाँ प्रेम का पाठ 
पढ़ने लगी थीं तब उन्होंने गोपियों के लिये क्वेमाः स्त्रियों 
वनचरीव्यभिचार दुष्ट? का व्यवहार किया। फिर जब वह 
प्रेम ऋ्रमिक विकास से लोकिकता की सीमा लाँघ कर परम 
पद को पहुँच गया तब उन्हीं 'वन चरी व्यभिचार दुष्टाः ओं 
के चरणु-रज की कामना उद्धव जेसे ब्रह्मश्ानी करने लगे हैं । 
देखिये-- 
श्रासामहो चरणरेण जुपा महंस्यां बृन्दावने किमपि ग्रुत्मलतौपधीनाम । 
या दुस्त्यर्ज स्वजनसायय पथ च हित्वा भेजुमु कुन्द पदवीं श्रतिभिविस्ग्याम ॥ 
महाकवि विद्यापति का भी यही आदशे है। उन्होंने भी 
इसी पवित्र उद्देश्य से अपना प्रेम-फाव्य लिखों है। कुछ 


समाज में अश्लीलता और व्य सिचार फेलाने के उद्देश्य से 
उन्होंने लेखनी नहीं उठाई है। 


पल * 'छाकप्रियता 
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लोकप्रियता 


विद्यापति के ऐसे महान कवि की कविता के विषय 'सें 
विस्तृत रूप:से कुछ कहना असम्भव है ।* आप की सावेभोम 
दृष्टि में, त्िक्ुवन-व्यापिनी कद्पना को 'झुन्दंर. उड़ान सें 
'अभिनव चमत्कार उत्पन्न कश्नेवाले रसंराज की भावुकंता 
में, मानव-जीवन के 'प्रेम-भाव के -नेसंगिक ' विकास' के : 
निमूढ़ निवशन में, मारी-हृद्य की सुच्मातिसूदम 'भांव-भंगी ' 
के सुन्दर एवं चमत्कारिक विश्लेषण में ओर भक्ति-प्रसविनि 
कविता के नये नये भावोछुच्रास में माचच समाज को 'सत्यम्‌, 
शिवम , खुन्दरम! का कुछ एं सा स्पष्ट द्शन होता है. जिससे 
सुग्ध हो संसार आज आपकी कविता की. भूरि-भूरि प्रशंसा 
कर रहा हे। | ऐ? 

फहा जाता है कि संसक्षत कवियों के शिर्मोर कालिदास 
ग्रीक भाषा के कवि-सम्राद होमर, इटांलियन. भांषा::के 
कवियों में अग्रणी दानते ओर अंग्रेजी भाषा के -सकुद-मणि 
शेक्सपियर आदि महान कवि एक मात्र तत्वत्य भांपा अथवा 
उन देशों की संकुचित सीमा में ही आवरूंः नहीं है :घरन 
उन्हे' पार कर आज चे विश्व के वेसव माने: जाते हैं।, हम 
समभते है, यही वात विद्यापति के साथ भी अक्षरशः:लागू है। 

कवि-कोकिल की कमनीय कोमल काकल्ली एक मात्र 
मेथिली भाषा तथा मिथित्ना की क्षुद्र परिधि ही... में .मुखरित 
नहीं हो रही है।, उस काकली-की-नैसगिक माधुरी कारखा- 
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खादून कर भारतवर्ष आनन्द्मग्न हो रहा है। इसमें कथि 
के प्रति हमारा अन्ध-प्रेम नहीं है। रवीन्द्रबाबू की जयन्ती के 
अवसर पर प्रकाशित 7%6 60008 90०0४ ० 726०/8 नाम की 
पुस्तक में श्रीयुत 22. 8, /४७४/४४०४७ एक जगह लिखते है-- 
4#07 66 26॥०४6/2 “609. ॥/0॥90%, ए5/66७ 
600 ४५७86/ ॥606. 0800008 #/॥6 |08/5 ॥67 #॥6/९॥/ रण 
3466/988, कक ७ #06078 09४४ ० ॥6867 [पू० १६४ 
इतना ही नहीं विद्यापति के सुमघुर भावों के चारु-चित्रणु 
जिसमें समस्त मानव-समाज का प्रतिविस्ब है उसे देखकर हम 
तो यह कहने का साहस करेगे कि आप एकमात्र भारतवर्ष 
के ही महाकधि नहीं चश्न्‌ आपका स्थान विश्वकवियों के 
साथ है । हमारी धारणा तो यह है कि उमर खेय्याम की 
रूवाइयात की तरह यदि विद्यापति की चुनी-चुनाई कविता 
का अनुवाद भमुख पश्चात्य भाषाओं में हो जाय तो संसार 
आप-से-आप उन्हे विश्व-कविथों की श्रेणी में स्थान देगा । 
विद्यापति की लोक-प्रियता के विषय मे बहुत कहना 
व्यथ है । होमर, शेक्सपियर, गेटे आदि यद्यपि महान 
कवि हो गये हैं फिर भी उनलोगों की पहुँच शिष्ट समाज 
तक दी सीमित है; परन्तु विद्यापति इतने लोकप्रिय हैं कि 
वज्ञाल ओर. मिथित्रा के राजा से छेकर रह तक, योगी से 


0 फगरण्णा प्ातछ89780, 00 074 90७ ० काफी 25प फ्ेधाए एम008वें 6: 
807५) 8872. -रिक्रात्रां। रिर्णल्रप्तते (2४2 री ररक्ाह।5॥॥7/ 
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भोगी तक, विद्वान से मूर्ख तक, पुरुष से स्री तक सभी 
समाजों में आप समान रूप से आद्वत हैं। यहाँ मिथिला की ही 
- बात लीजिये। मिथिला में ओर अवसरों पर गाये जाने वाले 
विद्यापति के गीतों को छोड़ दीजिये। एक विवाह का हो 
अवसर लीजिये। यूथ की यूथ पोह्निननव-योवनाओं की 
अनिवेचनीय मद्-लजञ्ञात उत्तरोत्तर वद्धमान स्फूति से पररुपर 
गलतवे याँ डोली हुई, अज्ु-प्रत्यज्ञ परिलसित सुन्दर अल़ारों 
की छुटा से दिशाओं को उद्भाखित करती हुईं, दोलायमान 
कर्णफुलों के ताल में किजिचित्‌ क्षणित कि की किह्लिणी से 
ताल मिलाती हुई, अनवरत निनादि नू पुर के खुमधघुर कलरव 
से पञ्चम राग का आतल्ाप निकालती हुई, बीच दीच में 
अकथनीय मधुर गुदशुदी उत्पन्न करने वाले हास-परिहास से 
' परिहास फे लक्ष को लजाती हुई, हँसती, हँसाती, झूमती ओर 
'सुन्दरि चललि सयन ग्रह ना, चहूँ दिशि सखि सब कर धय 
ना” आदि गीतों को स्वर्गीय सुन्दर अप्सराओं की तरह 
वीणा-विनिन्दक स्वरों में गोती, वातावरण को संगीतमय 
बनाती हुई, जब मेथिलानी गाने लगती हैं तो उन फोकिल- 
कंठी दिव्याइनाओं का ज्ञो नयनाभिराम द्वश्य विवाहोत्सव के 
समय मिथिला के घर-घर में दीख पड़ता है, उसको देखकर 
: खहसा फिरदोसी का निस्‍्नोद्धत पद्‌ स्मरण हो आता है-- 
गर फिरदोस बररुए जमीनस्त । 

हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त ॥ 
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यह तो हुईं मिथिला के महिला-मण्डल में .विद्यापति के 
विशाल प्रभाव को एंक फॉकी। पुरुष समाज में भी विद्यापति 
कम लोकप्रिय नहीं हैं । पूजास्थल पर प्माध्चन लगाकर 
सम्पूर्ण शरीर में भस्म लगाये एवं रुद्रात्च की माला लटकाये 
'डमरू के निनाद से दिशाओं को शुरुजारते जब भाव विभोर हो 
भावुक भक्तजन “कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ” गाते 
हैं तो किसका हृदय भक्ति-भाव से णदुगद्‌ नहीं: हो उठता । 
मिथिला से झुण्ड-के-झुण्ड 'यांत्री, श्री वेद्यनाथ धाम जाने 
के. समय अपने कंधे पर “कामरु! चढ़ाये, कतार बान्धे 
विद्यापति विरशचित अनेकानेक 'महेशवानी? 'नचारी” आदि 
गीत गाते रास्ते का कष्ट भूलाते चलते में जो दृश्य उपस्थित 
करते हैं उसको देख कर सहसा मुग्ध रह जाना पड़ता है । 

इतना ही फ्यों गोघुली के समय यदा-कदा मिथिला के गा६धों 
में अभी तक आंपको घरवाहे ओर घसवाहे श्री विद्यापति 
विरचित गीतों का राग अलापते घर आते दोख पड़े'गे। 
संक्तेपत: विद्यापति अपने देश ओर अपने समाज के रग-रेशे में 
प्रवेश कर चुके हैं। अंग्रेज़ी के एक समालोचक लोड जेफे 
(7.,0/4 ०४//४०/) का कथन है कि “.4& 806 00/66 0 |706/९/ 
१3 780 688 #8635१0"8, रथ १0006. 3९608 70 96 6 7869 3686 
९007080, #6 #/66 ४9087५/- ॥#686 06 ##४6. 068४6 १४/४९४ 
88088 #8 07९वां0४ #8438006 ४० 8. 6726/68४ #७४॥॥0७" 
206६४/'७४” यदि इस द्ृष्टि-कोण से भी परीक्षा कर तो प्रमांणित 
हे कि विद्यापति को कविता उक्तष्ट है। 


व बहा की जा 


फविता लाजुक बधुर मत एक भाषार अन्‍्तःपुर थेके श्रन्य भाषार 
अत्तःपुरे असते गेले आदृष्ट इये याय 
--रवीन्द्र 
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अभ्यर्थये. वितथवाद्सयपांशुवर्षे 
मामावलीकरुत कीतिनदी: परेपाम्‌ 
>-वांचस्पति मिश्र 


अब तक विद्यापति की पदावली के जितने संस्करण 
प्रकाशित हुए हैं, उनके टीका-टिप्पणीकारों ने कवि के पदों के 
अभ्रथों का अनर्थ तो किया ही है साथ ही उनको बहुत जगहों 
में विक्तत भी कर दिया है। वास्तव में विद्यापति के 
बहुत पदों के पाठ तो बड्ञाल फे कीतनियों द्वारा विक्ृत कियां 
गया है। हिन्दी टीका-टिप्पणीकारों ने भी उनकी पदांघली 
में कहीं तो भोजपुरी का पुट मिलाया है ओर कहीं हिन्दी के 
साँचे में ढालने का प्रयत्न किया है । 

साहित्य-संसार में जो गोरवास्पद्‌ पद्‌ कवि कोकिल को 
प्रांप है, उसका कम श्रेय बड्ॉाली साहित्यिकों को नहों हे । 
एक समय था, जब मिथिला ओर बह्नाल में पूरा सांस्कृतिक 
संप्रव था । इसलिए बड्ाली लोग विद्यापति को बड़ाली कवि 
मानते थे किन्तु अब संसार जानता है कि विद्यापति बिहारी थे। 

विद्यापति की कविता के विषय में जो परिश्रप्न बंगालियों ने 
किया है वह सर्वथा प्रशंशनीय है। परन्तु महाकवि विद्यापति 
के कांव्यान्तगत शब्द्‌ एवं अर्थ का यथार्थ भर्म प्रकाशित होना 
नितान्त आवश्यक जान कर, उनकी टीका-टिप्पणी के दोषों 
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का यत॒किड्चित्‌ दिग्द्शन यहाँ कराया जाता है। स्थाना- 
भाव से इस विषय की पूरी गवेषणा न की जा सकी . 
बड़ाल में अनेक महाजुभावों ने विद्यापति के पदों का संग्रह 
किया है। बह्ढाल के, अन्य प्रमुख चेष्णुव कवियों के साथ 
उनके गीत “पदकहपतरु), 'पदास्ुत समुद्र!, प्राचीन काव्य 
संग्रह', 'पद्‌ कव्प लतिकाः, “गीत चिन्तामणि!, 'रसमज्जरो? 
' भादि प्राचीन संग्रह अंन्थों में प्राप्त हें ।  वतंमान समय में सच 
प्रंथम जगद्वन्धु भद्र ने गोग्-पद-तंरंगिणीः में तंथा स्वेंगीय 
“अ्क्तय. कुमार सरकार एर्व प॑चांनन तकरले ने विद्यापति के 
पदों का संग्रह किया। ततपश्चात्‌ शारदाचरण मित्द, काली- 
प्रसक्ष काव्य-विशारद्‌ आदि ने प्रथक्‌ रूप से 'विद्यापति फे 
पदों का संग्रह कर टीका टिप्पणी के साथ प्रकाशित किया । 


श्रीयुत नगेन्द्रनाथ गुप्त 


अभी 'तक श्रीयुत नगेन्‍्द्रनाथ गुप्त महाशय ने जिदना घोर 
परिश्रम विद्यापति. की पदावचली का अन्वेषण, संग्रह एवं 
“सम्पादन में किया है, उतना ओर किसी से नहीं हो सका । 
चज्ञीय साहित्य परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित 'विद्यापतिर पदावली? 
ग्रन्थ के पृष्ट-पृष्ठ पर उनके परिश्रम फी श्रमिंट छाप लगी है । 
उनको यह सोसाग्य प्राप्त हुआ कि मेथिली के अनन्य सेवक 
, खर्गीय चनन्‍्दा भा से फेचल अनेकानेक पद ही नहीं प्राप्त हुए 
थे, अपितु अर्थ करने में भी उनकी सहायता अपेक्षित हुई थी। 
“यह सोभाग्य अन्य किसी टीकाकार्रों को नहीं दो सेका । 


श्ध्५.. दीकाकायों के भ्रम 
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इतना होने पर भी अश्रीयुत नगेन्द्र नाथ गुप्त के संस्करण 
में ऐसे बहुत-से स्थान हैं. जहाँ अर्थ का अनर्थ हो गया है। 
घंगीय साहित्य परिषद्‌ चाला संस्करण इन दिलों अप्राप्प है। 
'वसुमती साहित्य मन्द्रिः कल्रकत्ता से वैष्णव महाजन पदा- , 
चली? के द्वितीय. खंड में 'विद्यापति-पदावली? प्रकाशित हुई है, . 
जिसका :सम्पांदन श्रीयुत गुप्त महाशय ने हो किया है। दोनों -. 
संस्करणों में पदों के अर्थ करने में बहुत सी अशुद्धियाँ:की गई .. 
है ज्ञिनकका थोड़ा बहुत दिग्दर्शन यहाँ करा दिया.जाता है ।., 
विस्तार भय से हम्त पदावली फे अन्यान्य बंगाली टीका- 
टिप्पणीकारों की भूले नहीं (दिखा सक़े। कक आओ 
यहाँ पदों के अ।दि में परिषद संस्करण को पृष्ट संख्या दी 
गई है ओर अन्त में बसुमती संस्करण की । 
(प० सं०--४७० ६७) सपनेहु. तोर सद्ञम पाए । द 
कखने की नहि की बिसुनाएु॥ [व० .सं०--9० ३-२] 
'विसुनाय' शब्द का अर्थ 'विस्टृत. हय! करके भावार्थ इस,. 
प्रकार उन्होंने लिखी है---“खप्नेश्ो तोर सद्ढ (मिलन), पाय,,फजन 
कि ना विरखत हय [” परन्तु 'विस्ुनाय! शब्द का यथांथ अर्थ 
स्वप्नावस्था में अनाप-सनाप वकना है।.. भावार्थ यह. है. कि. 
स्वप्नावस्था में भी तेरे साथ संयोग पाकर वह फभी कुछ. 
भोर कभी कुछ बोल-उठता है। हक 
(ए० ११०)--भनह विद्यापति न करह लाथ, भूश्ल नखा दुह् हाथ ॥ | 
इस पद में “न खाए? को एक शब्द मान एवं उसका. आर्थ 
“नज्न समूह? कर भावार्थ यह लिखा हे-/विधापति कंद्वितेड़े, छल्ना _ 
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फरिशो ना, (नागरेर) दुह्ू हस्तेर नल समूह चुधित (छिल्र)। (चुघित 
नस्ल पयोधर भोजन कशिया ताहार श्ाकृति चछुंद्ध करियाडे )” परन्तु 
'भूखल न खा दुह हाथ! मेथिल्ली की :प्रसिद्ध लोकोक्ति है । 
जिसका अर्थ यह होता है कि क्ष॒धात्त होने पर भी लोग दोनों 
हाथों से कभी नहीं खाते। इस भाव को विद्यापति ने किसी 
दुसरे पद्‌ में इस रूप से व्यक्त किया है, यथा--“भूखल नहि दुहु 
फप्नोरे खाय ७ संस्कृत के एक कवि की भ्री इसी भाव की 
सुचना हैे---जागति लोके ज्वलति प्रदिपः सखी जनो पश्यति कोतुकेन । 
धैय छतसरव क्षण मात्र माथ! विभ्लुक्षितः कि द्विकरेण भ्रक्तो ॥ 

(ए० १२१)--मोजे नह्दि जाएब सखि तन्हि पिश्रा ठामे । 

बरु जिव मारि नेढ़ाबथु कामे | [प्रू० ४९] 


इसका भांवांर्थ उन्होंने यह लिखा हे-- सर्खि, सेइ्ट प्रियतमेर 
निफदे आमि आर जाइ॒ब ना; बर॑ कामके प्राणे मारिया फेलिया दिब ॥9 
किन्तु यथार्थ अर्थ यह है कि हे सखी, में उस प्रियतम के 
निकट नहीं जाऊँगी, भछे ही मुझे कामदेव म।र कर रख दे। 

(५० १३०)--बास न पाबए माग उपात्ति । [ए० ६७] 

“पातिः शब्द का अर्थ “अत्यन्त सम्मान लिख कर भावा्े 
थो किया गया है कि-“बासस्थान पाय ना, अत्यन्त सस्मान चाय ।? 
इसका भाधाथ ठीक हे परन्तु मैथित्री में सम्मान पुरस्खर दी 
गई भोजन सामग्नी या रसद्‌ को “उपाति” कहते हैं । 

( पू० १५९)-- दीप भसन्दु रुचि अस्बर रात । [४० ७२] 

' शक्त शब्द का अथी रात्रि किया है यथा--“दीपेर रुचि श्रो 
झाकाशेर रात्रि मल्रिन हृदल” पर कवि ने 'रातः शब्द को रक्त या 


२६७ टीकाकारों टीकाकारों के श्रम 
लाल रंग'के अर्थ में ब्येवहार किया है। इसका अर्थ यह है कि 
दीपक की ज्योति मलिन हो गई एवं आकाश लाल हो उठा। 
'रातः शब्द को लाल रंग के अर्थ में विद्यापति ने दूसरी जगह 
भी व्यवहार किया है यथा “रात परीहन पढ्लब देलः 

इसी गीत के '' आबहु तेजद पहु मोहो न सोहाय ”? चरण 
में 'सोहाप!ः शब्द का अथे शोभा पाय ? कियों गया है; परच्तु 
इसका अर्थ 'भच्छा लगता|[है! चाहिये। भावार्थ यह हे कि सुवह 
' हो गया प्रिये छोड़िये यह विलास हमे अच्छा नहीं लगता ।: 

(9० १६३)--पीन पयोधर नख रेख सुन्दर । 

करे राखहे को गोरि । [४० ७४] 

यहाँ गोरि' शब्द को हिन्दी भाषा का गोरी समझा कर 
'सुन्द्री? अर्थ किया गया है; परन्तु 'गोरिः शब्द का अथ मैथिली 
में छिपाना भी होता है.। सम्पूर्ण पद लक्षिता नायिका फे विषय 
में सली की उक्ति है। यहाँ 'गोरिः शब्द का छिंपाना ही अर्थ 
युक्ति संगत है 

५ ४० १६४ )--बेकत पयोधरे नखरेख भ खल 

ताहे परल कच भारा | [छू० ७४ ] 

भूखलः शब्द्‌ का अर्थ 'छथितः करके उन्होंने पद का यह : 
अथ लिखा हे--“चुधित नखेर रेखा पयोधरे व्यक्त ताहांते केश भार 
पड़ियादे।” किन्तु यहाँ पर 'भूखलः शब्द का अर्थ भूषित या 
भलंकृत है। 'प ख: डुग्दते' महाभाष्य के इस प्रमाण के अनुसार 
भभी तक मिथिल्रा में 'ष? का उच्चारण 'ख? किया जाता है। 

(४० १६५)--जतए जे किलु बोलिआं चालिश्म 

तथि गुरुनन रोस। [४०-७५] 
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'बोलिभ चालिआ!ः का अर्थ ४ बल कह किया वर७ किया है 
पु्व॑ भावार्थ यां लिखा है--“येखाने काह्म किछु बत्न कर तद्ातेइ 
गुरुजनन राग करेन ।” पर “बोलिभ--चालिभ?” का अर्थ मैथिली 
में “बातचीत” होता है। 
(ए० १९ १)--नह्ठि बरिसए अवसर-नहि होए । [पू० ८५ 
इस का अथथ- “'बृष्टि पढ़े ना सुतरां अवसर (द्वाभिसारेर श्रवसर) 
हय ना” किया गया है। परन्तु इस पद्‌ का यर्थाथ अर्थ यह 
है कि ऐसा अवसर कभी होता ही नहीं जब वृष्टि-पात न हो । 
(प० २१७)--भनइ विद्यापति शुन वर-जीबति विभव दया :थिक सारा। 
माह छाह ककरो नहि भावय औपम आण पियारा | [पछ्र० १००] 
इस, पद्‌.में 'माह' शब्द्‌ का अर्थ 'माझ? करके 0रे पद का 
यों अर्थ किया गया है--“द्यापति कहे, सुन युवतीश्रेष्ठ, दया सम्पत्ति 
(मध्यें) भ्रष्ट, भ्रीष्मकाले प्राणप्रिय छायार मध्य (छाया तल) काहार ना 
भाल लागे ??” पर इस पद का अर्थ यह है कि दया की शोभा 
वेभवशाली प्रतापी व्यक्ति ही में सुन्दर होती है। श्रीष्म ही में 
छाया प्राणां को अत्यन्त प्रिय लगती है जो भांध महीने में कभी 
सुखकर नहीं प्रतीत होती । "छाोह” शब्द्‌ से अज्ुप्रास मिलाने 
के लिये कवि ने 'माह” का प्रयोग किया है । 
(प० .२२६)०-सरोवर सोसे कमत्न श्रसिलाएल 
नगर उजलि भेल पॉँतर रे। [पू० १०३] 
इसका अर्थ उन्होंने “सरोवर शुष्क ह॒हया कमल प्रियमान हइल, 
बज्ज्वल नगर भान्तर हइल” लिखा है। पर 'उजलि? शब्द उजड़ि 
का पूर्चे रूप है। जिसका अर्थ .-उजाड़ होता-है। भावाथ 


०१०. : टीकाकारों के भ्रम॑ 
| कर कफ वकाफत बक कक कक 
यह हुआ कि सरोचर सूख जाने से कमल कुम्हला गया एवं 
नगर उजाड़ हो कर प्रान्तर ( चोर ) बन गया। 
(पू० २०१)--दीप द्ीपक-देखि थिर न रहय मन 
हुढ़ करू अपन गेयान । [ प्रू० ११३ |] | 
इस्सतका अथ यों लिखा गया है-- उत्तज़्ञक दाखया श्रप्रज्वलित 
दीप मने स्थिर थाके ना; श्रपनार ज्ञान इृढु कर (एड विश्वास स्थिर कर)” 
परन्तु इसका अर्थ यह होना चाहिये कि दोपक को दीपि देख 
कर अब हमारा मत स्थिर नहीं रहता जरा अपने ज्ञान से 
इस वात का दृढ़ तो कर अर्थात्‌ खयं भी सोच | ' 
(पर० २७४ )--कउलति कए हरि आ्रनल गेह | ॥ पृ० १२२ | 
'कडलतिः का अर्थ 'कुलबती' अंगीकारः किया गया है। पर 
कउलति' एक ठेठ मेथिली शब्द है जिसका अथ “आत्तिपर्वकः 
अथवा 'अन्ुनय-विनय'” पूबंक होता हे। 
(० ३१२)-प्रथम तोहर पेम गठरवे गरबे बाउरि भेलि | [पृ० १३६] 
यहाँ 'वाडरि! का अथे 'बातल! किया गया है; परन्तु 
मेथिल्ी में 'बाउरिः शब्द का अर्थ पगली होता है। 
(प० ३७३)--हमे पूजल ये-सेहे पय भुझेब /. 3: 
राखथु पर उपहासे। पि० १००; 
इसका अर्थ, ''ये श्रान्ना के आारति करिल से परेर पेमाजुरागी हे 
( ताहा हइले शुध्ु ) उपहास रहिबे” लिखा है। पर इस पद में 
मेथिली को एक लोकोक्ति का व्यवहार किया गया है जिसका 
अर्थ ग्रह होता है कि-मैने जैसा कर्म किया,होगा वैसा ही फल 
पाऊँ गी. अर्थात्‌ : कर्मानुसार ही फल प्राप्त. करूगी; परन्तु 
अभी अर से तो हमारी रक्ा करे.।, , 
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(पू० ३८९)--सपनेहु तिला एक तन्हि सबो रंगे । 
निन्‍द विदेसल तन्हि पिया संगे। [० १७६ 
इसका अर्थ थों किया गया है, “स्वप्ने एक तिलेर (जन्य) सेट 
प्रियतमेर संगे रंगे निद्राबस्थाय विदेशे गसनन करिलाम (निद्वाबस्थाय 
स्वप्त देखिलाम प्रियतमेर संगे विदेशे साक्षात्‌ हइयाद्दे )”? परन्तु इसस 
प्रकार अर्थ करने से पद का भाव ओर चमत्कृत हो उठता 
कि खप्न में भी क्षण भर के लिये उनके साथ खंयोग का खुख 
होता है, धह भी सस्भव नहीं। कारण' यद्द है कि हमारी 
नींद्‌ भी उनके साथ ही विदेश को विदा हो गई। 
विस्तार भय से ओर उदाहरण हम नहीं दे रहे है । श्रीयुत 
गुप्त जो के संस्करण में इस प्रकार के दोष अवद्य हैं परन्तु 
इतना स्वीकार करना ही पड़ता है कि उन्होंने विद्यापति 
के अनेक पदों फे अर्थ पर झुन्दर प्रकाश भी डाला हे । 


ओयुत प्रजनन्द्न सहाथ 


विद्यापति की पदावली की टीका-टिप्पणी करने में हिन्दी 
साहित्यज्ञ भी प्रवृत्त हुए है; परन्तु सखेद लिखना पड़ता हे 
कि उनसव ने बंगाली टीकाकारों का ही अन्ध भअनुशरण 
किया है। जिन जगहों पर अपनी विद्धत्ता से काम लेने का 
यत्न किया है उन जगहों पर अपने गुरु बंगाली टीकाकारों को 
भी नाक उनलोगोंने काट ली है । सब प्रथम विद्यांपति का 
हिन्दी संस्करण 'आरा नागरी प्रचारिणी सभा? द्वारा भ्रीयुत 
त्रजनन्दून सहाय जी, वकील ने 'मेथिल फोकिल विद्यापति' 


४२६१ टीकोकारों के प्रेंम॑ 





नाम से प्रकाशित करवाया ।, उनके शभ्रन्थ की भूमिका चहुत 
परिश्रम से लिखी गई है अचश्य; परन्तु कवि की कविता को 
भाषा में भोजपुरी का पुट प्रदान करने का उन्होंने बहुत प्रयास 
किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने किखी-किसी स्थान में 
बड्ाली योकाकारों के शुद्ध अर्थ को भी अशुद्ध अर्थ लिख दिया 
है। इस स्थान पर उनके 'मेथिल कोकिल विद्यापति! से दस 
पाँच उदाहरण देना ही पर्योप्त होगा । | 
[पृ० ५३] में बाचू त्रज़नन्दन सहाय जी ने एक चरण का 
पाठ यों दिया है-- 
शेशव छोड़ल शशिमुखि देह, खत देह तेजल त्रिवलि ति रेह ॥ 
परन्तु शुद्ध पाठ में 'ति रेह* के स्थान में 'तिनि रेहः है। 
ट्वितीय चर्णु का अथ वे इस प्रकार लिखते है-...'“ल्निवली को 
नुकसानी पहुँची उसी राह से शैशव ने देह को छोड़ा” परन्तु यथार्थ 
में इस पद्य का यह अथ है कि तिवली रूपी तीन रेखाएँ खींच 
कर (अर्थात्‌ शपथ खा छर) शेशव ने झुन्दरो के शरीर को 
व्याग किया । मैथिली में यह लोकोक्ति प्रचलित है कि हम 
तीन रेखाएँ खींच कर कहते है, अर्थात्‌ प्रतिज्ञा पूर्वक .कहते 
हैं। शेशवांवस्था के अन्त में ही त्रिचली की उत्पत्ति होती 
है। यहाँ कवि ने उसीका सहज उपयोग किया है। 
इसी गीत सें “ दुलपति प्रासव सैनक भक्ञ ? में 'सैनकः शब्द 
का अथ्थ 'शैशव का लक्षण” उन्होंने लिखा है. परन्तु उसका अर्थ 
'खेना कए होना चाहिये। भावाथे यह हुआ कि सेनानायक 
को हार खाकर सागने पर सेना तितर-वितर हो जाती है-। “८ 
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[पृ० ३७]--दुलभ लोभ फल पाउल, आवे प्रान संदेहा 

बाबू साहब इस पद्‌ के 'आवे? को हिन्दी शब्द समझ कर 
अर्थ करते हैं कि “आता है, होता है; परन्तु मेथिल्ली में 'आवे! 
का अर्थ लोग 'अब' करते हैं। 

[9० ४१]--अ्रडँघ कमल कान्ति नहि पूरय हेरइत जुग बहि जाइ । 

ज्ुग' शब्द का अर्थ 'नयन हवयः एवं 'बहि जाई” का अर्थ 
नोर बह गया' किया गया है। परन्तु 'छ्ुग” संस्कृत के 'युग' 
शब्द का तद्धव है। इस पद का अर्थ यह होना चाहिये कि 
' उल्दे हुए. कमल के सोन्द््य को देखते-देखते एक युग भी क्यों 
न बीत जाय, परन्तु उसकी सुन्दरता का पूरा पता नहीं चल 
सकता । 

[पृ० ४१]--न जानो कवन जन फम्ल नाल सन कप्तल समोरल कास | 

“कवचन जन” का अर्थ 'किस यत्न से! किसे! किया है, परन्तु 
यथार्थ श्र्थ कोन व्यक्ति होना चाहिये । 

[प० ६४]--राह राइ कर तुव तनु मन खोइ । 

'राशः को हिन्दी भाषा का शब्द समझ कर 'राय' स्वामी 
अर्थात्‌ श्रीकृष्ण” अर्थ उन्होंने लिखा हे, परन्तु संस्क्षत राधा! शब्द 
प्राकृत में 'राह 'राही' हो जाता है, ओर उसीका मैथिली रूप 
राई है। 'राइ राइ कर! का अर्थ है 'राघा राधा करके! । 

[पू० १०८]---श्रारत भ्रधिक करहु नहिं लोभ । 

यहाँ 'आरत' का अर्थ 'अनुराण किया हे, परन्त आते 
होना चाहिये । भावार्थ यह हे कि आते होने पर भी अधिक 
लोभ नहीं करना चाहिये | 
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[पृ० ११७]--भे्मद्दि नारि पराभव छह! 

हसमे 'पराभव' का अर्थ 'पराजय' किया हे, परन्तु यहाँ 
दुख से तात्पये है । 

[प० ११६]-अवुध सखीजन न घुझय आधि, आन उपध करय झञान बेंआधि॥ 

“आधि' शब्द को हिन्दी का आधा समझ कर इसका अर्थ 
किया है “ज़रा भी”, परन्तु यह अर्थ सर्वथा भशुद्ध है। 'भाधि' 
स॑स्कूत शब्द है, जिसका अथ्थ 'सएनसिक दुश्छ' होतर है। 

[पृ० १५०]--नीचल नयन चकोर, ढरिए ठरिए पल नोर ॥ 

'पल' शब्द को पलक मान कर 'पलक से! अर्थ लिखा है; 
परन्तु 'पत्र' शब्द 'पड़' का प्राचीन रूप है। सूत्र. हे-'डलयोर- 
पभेदः । इसका अथ पड़ता है! 'गिरता है! होना चाहिये | 

[पू० १५७४]--६ नव योवन विरह गंवायब कि.करव से पिया लेहे ॥ 

'हेहे! का 'लिह कर', 'पा कर; अथ्थे उन्होंने लिखा हे परन्तु 
“स्नेह” का निह' एवं 'नेह' का. प्राकृत मेथिली रूप िहे' हे.। 
बहुत से नकारादि शब्दों के उच्चारण मिथिला के असभ्य 
लोगे में लकारादि रूप में प्रचलित है, यथा नदी, का. लदी, 
नह (नख) का लह, नाह (नोका) का लाह, आदि । 

[पुृ० १५७०]--धन जोवन रस रंग, दिन दुस देखिश्र तुलित ,तरंग॥ 

'तुलित तरण! का अथ “समान उमन्ग, बरावर.मौज'; किया. है | 
परन्तु इसका शुद्ध अर्थ यह है कि धन, योवन तथा रख-रंग 
क्ुण-स्थांयी हूँ एवं उनकी तुलना तरंग'से दो जा सकती) है। 

इस प्रकार ध््नेक स्थानों, में श्रीयुत -अजनन्दुन. सहाय जी ने 
भी अर्था|का अनथथ किया है। : यदि ऐसी सभी अशुद्धियां पर 
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प्रकाश डॉला जाय तो अनावश्यक ही किताब की कांया बहुत 
बढ़ जायगी । निदर्शन के लिये हम इतना ही अलम समभते 
है। हाँ, इतना कृतश्ता पूर्वक स्वीकार करना पड़ता है कि 
इन्होंने ही पुस्तक लिखकर सर्वे प्रथम विद्यापति का परिचय 
हिन्दो संसार को कराया था। 
श्रीयुत रामघृक्ष शब्मों 'बेनीपुरी” 

श्रोयुत त्रजनन्द्न सहाय जी के पश्चात्‌ मुजफ्फरपुर जिला 
निवासी, लब्ध-प्रधिष्ठ लेखक श्रीयुत रामचत्त शर्म्मा जी 
बेनोपुरी' हिन्दी में (विद्यापति पदावली? का सटीक संस्करण 
प्रकाशित करने में भ्रचृत्त हुणप। यद्यपि मिथिला के केन्द्र 
लहेरियासराय-द्रभंगा मे रह कर ही उन्होंने विद्यापति का 
सम्पांदन किया ओर वह श्रन्थ 'विद्यापति प्रेस' से ही प्रकाशित 
हुआ परन्तु वह संस्करण भी इस प्रकार के दाषों से अछूता 
नहीं रहा। भ्रीयुत 'वेनीपुरी' जी का संस्करण श्रीयुत नगेनन्‍्द्रनाथ 
गुप्त द्वार सस्पादित पदावली का संक्षिप्त परन्तु घटियाँ 
संस्करण मात्र है। यहाँ श्रीयुत 'बेनीपुरी जी” की 'विद्यापति 
की पदावली' से दस पाँच उदाहरण उद्धुत किये जाते हैं। 
इस प्रकार फे सब दोषों का उल्लेख यहाँ अशसम्भव है। स्थाली 


पुलाक न्याय के आधार पर कुछ दिग्दर्शन मात्र हम कराना 
चाहते हे-- 


(४० ४)--कतओक देत्य मारि झुख मेलल कतो उगलि कैल कूड़ा। 
यहाँ कूड़ा' को हिन्दी का कूड़ा करकट समझ कर 'चूर 
चूर कर दियए शर्थ लिखा है; परन्तु मेथिली में 'कूरा' 'कुर्डा',, 
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हिन्दी के कुल्ला श्रर्थात्‌ मुँह से वाहर करने फे अथ फा ग्योतक है। 

(पृ० ७७)-...जे फुल अमर निन्द॒हु सुमर बाध्ति न बिसरए पार । 

बांसि' शब्द का गंध' अर्थ उन्होने लिखा है; परन्तु मैथिली 
में 'वासि! शब्द का अर्थ होता है 'कल्द का), पुराना! । 

(पूृ० ९७) --के नदि जान महत नव हाथि | 

'नव! शब्द का अर्थ नया फँसाया इश्ना' किया है; परन्तु 
यह नितान्त अशुद्ध अथ है। इस पद का यह अथ होना 
चाहिये कि कोन नहीं जानता हे कि हाथी महावत फे द्वारा 
नवता है अर्थात्‌ बस में आाता है। 

(पए० ११३)--विहर से रहसि हेरले कोन काम । 

'बिहर से रहसिः का अर्थ * खुश होकर बिद्दार करो?; किया है 
परन्तु समीचीन अर्थ यह है कि चुपचाप शुप्त रूप से विहार 
करो । “रहस्य! शब्द्‌ का 'रहसि' अपश्रंस रूप हो गया हे 

(पु ० १२८ )--जनि गज-कु भ बिदारल हरी । 

गज कुँमः का अर्थ हाथी का पेट” किया है; परन्तु गज- 
कुँम! से सभी जगह हाथी का मस्तक ही श्रभिप्रेत होता है । 

(पू० १४१)--हाथि मह्तत नव के नहि जान । 

यहाँ महत' का पागल, मत्त' अर्थ लिखा है परन्तु इसका अथ 
'भमहावत' है। यह चरण ऊपर फे “के नहि. जान महत नव 
हाथी' का ही रुपान्तर हे । 

(प० १५८)--नविन जोवनि धनि चरण कमल जिनि 

तइओ कएल अ्रभिसार। 
यहाँ 'जिनि? का अथ समान! किया हे, 'पर त्तु, जीत कर! 
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अर्थ होना चांहिये। तात्पय यह हुआ कि उसका .चश्ण 
कमल से भी बढ़ कर कोमल है। का 

(प्ृ० १५९)--उठए चाह जल धारक थेध । 

इस पद्‌ का “ जलधारा बाँधकर-मूसलाघार-वरसना चाहता है”; 
अथ उन्होने लिखा है परन्तु यह अर्थ अशुद्ध है। इसका अथ 
यह होना चाहिये कि जलधार का अवलस्वन पकड़ कर वह 
उठना चाहती है। इसी भाव को गोविन्द्दास ने इस रूप में 
व्यक्त किया है-- 

हेरि दामिनि फटिक तरु जानि चमकि घरु नीरधार रे | 
गसाँई तुलसीदासजी ने भी लिखा है-- 
_- - 'बरखत बारिद बुंद गहि तुलसी चद्न अकाश | 
(पू० २००५)--साँए साँए कहद्द कहह कास्हु कपट करह जज 
कि मोरा भेल श्रपराघरे । 

'साँण साँण” का अर्थ 'सखी” किया गया हे; परन्तु -यथार्थ 
अर्थ 'सत्य सत्य! है। 

(प० २२१)--पास मोरि हम लुकाओल हास। 

इसका अर्थ 'झुंह फेर कर मैने अपनी हँसी छिपायी? किया है । 
यह अर्थ का अनर्थ है। पास 'पाश्व! शब्द का मेथिलो अपर्श्वश 
है। पद का अर्थ यह है कि मेने अपना पा»र्व परिचर्तन कर 
हँसो छिपाई । 

(ए० २२७)---अम्बर खसल धराधर उनटल धरनी ठग मग डोले । 

'घराधरः! शब्द का अर्थ (6) वादल (॥) कुछ” किया गया है। 
धराधर शब्द का अर्थ 'बादुलः, कहीं भी द्ृश्िगत नहीं हुआं, 
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परन्तु उसका पवत अर्थ प्रसिद्ध है। इस सुन्दर श्लेप से 
सुसज्ित पद्‌ में एक पक्त भें पण्त ओर दूसरे पत्त में स्तन 
अथ हो अभिप्रेत है । 
(पू० २३५)-अभिनत्र पछ्व बहसक देल, घवल कमल फुल पुरहर भेल ॥ 
केसू कुसुम सिदुर सम भास, केतिक-घुलि विथरहु पटबास ॥ 
'पुरहरः का अर्थ 'विवाह की ढालीः और 'पटथ्वास' का अर्थ 
वेशमी बस किये गये हैं, जो नित्तान्त अशुद्ध है, इसे कोई भी 
मिथिला निवासी कह सकता है। 'पुरहर? रंगा हुआ मद्ठी के 
घड़े को कहते हैं जिसमें आम का पहलच देकर विवाह-शादी 
आदि शुभकाये के अवसर पर, मण्डप के अन्तगंत मिथिला में 
स्रियाँ रखती हैं। “पट्चास” का शुद्ध पाठ 'परबासः हे 
(दे० नमेन्द्रनाथ) । अक्षञत, हल्दी तथा विव्वपनत्र आदि के चूर्ण 
को मेथिलानी 'परवास? कहती है जिसको लेकर नव विवाहिता 
वधू अपने प्रियतम की मंगल-कामना के लिये अंगने में वर्ष 
दिनों तक नित्य-प्रति सन्ध्या पूजन किया करती है । 
(प्ृ० २०७५)--करे रे कम्नल लए कुच सिरिफल दुए सिव पूजए निज देद्दा । 
'सिरिफिल' शब्द्‌ का अथे नारियल” लिखा गया है; परन्तु 
- 'सिशिफिल! संस्कृत के श्रीफलः शब्द्‌ का अपभ्रंश है जिसका 
अर्थ 'बेलः होता है। श्रीफल से कुच की उपमा प्रसिद्ध ही है । 
(पू० २८०)---कए बेरि काडि बनाश्रोल नव कय | 
'कण? को हिन्दी संज्ञा शब्द समक्न कर 'काया, शरीरु अर्थ 
किया है परन्तु यह मैथिली का क्रियापद है। इसका अर्थ है 
“करके” । इस चरण का संगत श्रर्थ यह है. कि. कई चार 
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काट छॉट कर नया करके बताथा गया । 

इस तरह श्रीयुत 'बेनीएशी! जी के संस्क्ररण में भी अनेक 
शब्दों के अ्र्थो के अनर्थ किये गये है ज्ञिन सबका सम्पूर्णतया 
उल्लेख इस स्थान पर सम्भव नहीं | हमें दुःख इस बात का है 
कि मिथिला के प्रधान केन्द्र ओर 'विद्यापति प्रेसः से प्रकाशित 
इस पुस्तक में भी अर्थ करने में ऐसी भूले की गईं। आशख्चय्ये 
तो यह हे कि मेथिली के प्रवीण जानकार, ओर हिन्दी के 
लब्ध-प्रतिष्ठ लेखक श्रीयुत कुमार गड्ानन्‍्द सिह जी द्वारा 
सम्पादित होने पर भी वे अशुद्धियाँ जैसे की तैसी वनो रहीं। 
मालूम होता है उनको द्वष्टि उन अशुद्धियों की ओर प्राय: 
नहीं गई | 

प्रोफेसर कृपानाथ सिश्र 

'कविता कोमुदी' के सातवां भाग-बंगला का सम्पादन 
श्रीयुत प्रोफेलर कृपानाथ मिश्र जी एम० ए० ने किया है| 
उस भाग में उन्होंने विद्यापति को भी स्थान दिया है । उन्होंने 
उस ग्रन्थ में विद्यापति के चिषय में बहुत-कुछ प्ऐेसी बाते 
लिखी है. जिनकी गवेषणा करने पर कोई उन्हें ठीक नहीं 
मान सकता। उनका कथन कि “बण्डीदास के गाना से 
आकर्षित होकर विद्यापति उनसे मिलने गये” तथा “विद्यांपति 
चराडीदास की काव्य-प्रतिभा से बड़े प्रभावित हुए थे” आदि 
विषयों पर यथेष्ठ प्रकाश “विद्यापति ओर छचण्डीदास” शीर्षक 
अध्याय में हमने दिया हे। इसलिए्यट उनके मतों का खंडन 
यहाँ व्यथ प्रतीत होता है । 


२६६ टीकाकारों के प्रम 


कुल मिलाकर चिद्यापति के बत्तीस गीतों का हिन्दी अनुवाद 
उन्होंने उस आन्ध में किया है । उनमें केवल पांच छः को छोड़ 
सभी पदों के अर्थ में उन्होंने यत्र-तत्न अनथ किया है। उदा- 
हरण स्वरूप कुछ स्पष्ट अशुद्धियों का उल्लेख किया जाता है-- 

(पू० २१६)--अ्रज्नह्वि श्रद्टः अनड़् मुरछायत हेरए पड़इ अ्रथीर । 

मनसथ केटि मथन करु थे जेन से हेरि महिमह गीर । 

इसका अर्थ उन्होंने यों लिखा हे-“उनकी सुन्दरता देखकर (कृष्ण) 
मोहित हो जाते हैं और उनका अ्रंग-अंग काम से पीढ़ित होकर उन्हें 
मूछित कर देता ह। राघा की ओर दृष्टि जाते ही मार्नों करोड़ों 
फामदेव (कृष्ण के) चित्त को व्याकुल करने लगते हैं और वे उनकी ओर 
दृष्टि डालते ही विहुल-भाव से धरणी पर गिर पढ़ते हैं |» परन्तु हमारे 
जानते इसका उचित अर्थ यह होना चाहिये-शाधा जी के अंग 
प्रत्य॑ग की शोभा देख कर सुन्द्रों के सिर्ताज अनंग विहल 
हो सूछित हो जाते हैं। राधा की सुन्दरता से केबल काम- 
देव ही सूछित नहीं होते परन्तु जो व्यक्ति ( कृष्ण ) एक को 
कोन कहे कोटि कामदेव को अपनी सुन्दरता से मथ डालते 
है वे (कष्ण) भी राधा की सुन्दरता देख कर अचेत हो पृथ्वी 
पर गिर पड़ते है । 

( पू० २२०)--वचनक चातुरि लहु लहु हास। 
इसका अर्थ “उसकी वचन-चातुरी अब मन्दु-सन्द मुसकान से मालस 

पड़ती है” पेसा उन्होंने लिखा है । परन्तु चयः सन्धि के प्रसंग के 
कारण इसका अर्थ यह होनां चाहिये कि उस खुन्दरी के 
बचनों मे अब चातुरी आने लगी ओर ठठा कर हँसने के 
स्थान में उसकी हँसी मुसकान म॑ परिणित हो चली।. 
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( पृ० १२६)--खने खन अधर श्रागे गहु चास । 

इसका “और फिर क्षण ही मे घूंघट खींच लेती है” अर्थ किया 
है। किन्तु इसका अर्थ यों करता चाहिये--ओर फिर क्षण 
ही में अछरों के आगे कपड़ा रखकर हँसी को छिपाती है । 

(पू० २२७) केलिक रभस यव शुने आने, अनतए हेरि ततहि दए काने ॥ 

इसका अथ--“जब काम-कला की बातें होती हैं तब हर जगह से 
फान हट कर उसे खूब ध्यान से सुनती है” अशुद्ध है। स्पष्ट अथ 
तो यह है कि दूसरी स्त्रियाँ जब केलि-कला की कथा करती हैं 
तब वह दूसरी ओर अन्यमनस्क-सा देखती हुई उसी कथो में 
अपने कान अपंण करती है । 


( पृ० २३५ ) सजल चीर रह पयोधर सीमा, 
कनक बेल जनि पढ़ि गेल हीमा। 


“भिग्ी हुई साढ़ी पयोधरों पर पढ़कर इस तरह जान पढ़ती थी 
मानो सुवर्ण की लता पर तुपार पड़ा हो! । इस असज्भत अर्थ की 
संगति इस तरह होगी कि उसके पयोधरों एर भीगी हुई 
सांडी पड़ी हुई है। वह ऐसी जान पड़ती है भानो सोने 
के श्री-फल पर पाला पड़ा हो । बेल का अर्थ यहाँ लता! 
करना ठीक नहीं । 

उसी गीत के ओ नुकि करतहि चाहे किय देहा”! का अर्थ भी 
उन्होंने ठीक नहों लिखा है । उन्होंने इसका यह अर्थ किया 
हे-- वह भीगा हुआ वस्त्र सुन्दरी के शरीर को श्रच्छी तरह ढुक रखने का 
पयल करता है। परन्तु इसका अर्थ यह है कि वह वस्नर उस 
सुन्द्री के अंग प्रत्यंग में चिपक कर छिंपना चाहता है । 
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( पृ० २३६६ )--भनहि विद्यापति दुहु मन जाग॒ु। 
विसम कुसुम शर काहु जनु लागु ॥ 

इसका अर्थ 'विद्यापति कहते है” कि मानो प्रेमी-प्रेमीका दोनों 
ही कुसुम-शर से घायल हैं” नहीं हो सकता । होना यह चाहिये 
कि विद्यापति कहते है कि दोनो प्रेमी-प्रेमिका के मन में यही 
भावनायें उठ रही हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति कामदेव 
के विषम-शर के शिकांर न बने । 

इस प्रकार की अनेक अशुद्धियाँ उनके लिखे अर्थो' में है। 
विशेषकर विद्यापति के एक अत्यन्त प्रसिद्ध पद्‌ (पू० २४५) का 
अर्थ तो उन्होंने विदकुल नहीं समझा है । बह पद इसी ग्रन्थ 
के पृ० ११२ में उद्धत हो चुका है। इस पद के आठवें चरण 
में एक जगह 'दाव द्हन' पाठ दिया है परन्तु 'दारु-द्हन' शुद्ध 
पाठ है। इस पद का आदि से अन्त तक अशुद्ध अर्थ लिखा 
गया हे यथा--“निरन्तर कृष्ण का स्मरण करते-करते यह सुन्दरी 
पागल सी हो गई है। उनके गुणों पर मुग्घ होकर वह अपने तन-वदन 
तक की सुधि भूल गई है। कृष्ण की भी श्रद्धतु लीला है। उन्ही के 
विरह में सुन्दरी (राधा) ने श्रपना शरीर जला डाला। . जीवन में भी 
सन्देह होने लगा । प्रात; काल जिस समय वह सहचरी की ओर फातर 
दृष्टि से देखती है तब उसके नेत्नों में आँसू भरे-रहते हैं। इधर कृष्ण भी 
आधी-आधी वाणी से निरन्तर राधा-राधा रटठते रहते हैं। इस विरह के 
बाद जब कभी राघा और साधव का संयोग होता तब अपूर्व प्रेम बढ़ जाता 
ओर फिर कभी विरह होने की आशड्ठा न रहती। दोनों .दिशाश्रों में 
दावाधि लगी रहने से जैसे कीट-रूपी प्राय व्याकुल रहता है विद्यापति 
कहते हैं कि अपने बल्लभ-को न पाकर उसी तरह चन्द्रसुखी भी दुखी है।” 


विद्यापति-काव्यालाक 3०४ 





इस पद को भावार्थ के साथ इसी श्रन्थ के ए० ११२ में देखने 
की ऊृप। कर । अशुद्धियाँ आप से आप स्पष्ट हो जॉयगी । 


डाक्टर ग्रिथसेन 


विद्यापति-प्रेमी सज्लन डाक्टर जी० एु० प्रियसेन का 
चिरकाल तक रऊृतज्ष रहेगा जिन्होंने स्ब-प्रथम उनके पदों का 
अंग्रेजों अनुवाद कर प्रकाशित करवायां। वे मिथिला के 
केन्द्र मघुधनी सब-डिविज़न के सब-डिविजनल ओफिसर रह 
कर भमेथिली-साहित्य की बड़ी सेचा कर गये हैं। उन्होंने 
मेथिली की अनेक अमूल्य साहित्यिक-सम्पत्ति को अंग्रेजी 
अनुवाद से विभूषित कर प्रकाश में लाया है। विद्यापति से 
तो इन्हे अटूद प्रेम है। अपनी अत्यन्त वुद्धावस्था में भी इन्ही 
दिनों उन्होंने विद्यापति रचित “पुरुष परीक्षा” का अंग्रेजी 
अनुवाद लन्दन में प्रकाशित करवाया है। उन्होंने मेथिली 
व्याकरण, शब्दकोष की रचना के साथ-साथ ॥6॥/97 
(/४४8४70॥76/7/४/ नामक अत्यन्त उपादेय पअ्रन्थ एशियाटिक 
रिसर्च सोसाइटी के जरनल में प्रकाशित करवाया था जिसमे 
मिथिल्ला के अन्य थ्रास्य गीतों के साथ विद्यापति के विशसी 
गीत अंग्रेजी अनुवाद के साथ प्रकाशित हें । 

यद्यपि प्रियर्सन साहब ने विद्यापति के गीतों का पाठ 
बहुत शुद्ध रूप से संग्रूह्ठित किया; परन्तु अंग्रेजी भाषां में जो 
अर्थ उन्होंने दिये हैं, उनमें यत्र-तत्न अर्थ का अनर्थ घरित हो 
गया है। इसमें प्रियलेन साहव का कुछ विशेष दोष नहीं ; 


३०३ टीकाकारों के भ्रम, 
क्योंकि विदेशी होकर उन्होंने मेथिली सीखने में जो परिश्रम 
किया ५थं उसकी जितनी सेवाएँ कीं थे सर्वथा स्तुत्य हू । 
इस स्थान पर डाक्टर ग्रियसन के संस्करण से कुछ उदाहरण 
उद्धुत करते हैं जहाँ हमारे जानते ठीक अर्थ नहीं किया गया है- 

गीत (न० १)-कामिनि करु अ्रसनाने, हेरइत हिंदुंय हनल पच्माने॥ 

इसका-0 +/०६(॥ 076, (॥68/6 6776) 0६(/४ !/0/8९|/. 2.0०, /07८ 
$8९672706 ००" 9760 76 3770/6 978 070 //60 ८६7४ ” [एछ० ७९] 
यह अर्थ भशुद्ध है। शुद्ध अर्थ यह है कि कामिनी स्नान कर 
रही है। जो कोई उसको इस अवस्था में देख लेता है उसके 
हृदय पर कामदेव अपना प्रहार कर बेठते हैं । 

गीत (न० २३)-'कोतुक चललि भवन”-आदि को नव चिचा- 
हिता नायिका की उक्ति सखी प्रति समझू कर डाक्टर साहव ने 
अनुबाद किया है; परन्तु यह सखी फी उक्ति सखी के प्रति है । 
(न० २४)-आब अनुखन देश्न आँचर हाथ, काज सखी से नत फय माथ॥ 

दूसरे चरण में 'काज' के स्थान में 'वाज' पाठ शुद्ध एवं 
समुचित ज्ञात होता है जो भ्रीयुत नगेन्दनाथ गुप्त के संस्करण 
में स्पष्ट हे। इस चरण का अनुवाद जो इस रूप से दिया 
गयां हैक 66 6॥6 60600, 6704 ४0 ह/१९ 427080006 07 /१९७0' 
07708 6848, 3/08 ॥६808॥ ॥0/' ॥6066 ४8 83/06/0097 [ए० <९] 
शुद्ध नहीं। यह वयः सन्धि का पद है। इसका अर्थ यह 
होना चाहिये कि वह झुनद्दरी अब ऑचल पर ही सतत हाथ 
रखती है (उठती-जबानी को छिपाती है) ओर ( लाज के भारे ) 
शिर नीचा करके अपनी सखी सहेलो से बातें करती हे। 
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(न० ३१)--कोमल हृदय उर्खाड़ गेल हार | 
इसका अनुवाद-'/76 3/607706 ॥॥8 7४08 0007" ॥0" /९॥॥40' 
॥600४? 'प्रृू० ९१] किया है। इस पद के हार! शब्द को प्रिय- 
सेन साहब 'हाड़ मान कर अनुवाद में प्रवृत्त हुए हैं जा 
सर्वथा अशुद्ध है। इस स्थान पर 'हार' शब्द से माला? 
अर्थ अभिप्रेत हैं जो गाढ़ प्रेमालिज़्ुन के कारण नायिका 
के कोमल हृदय पर चिन्हित हो उठी है । 

(न० ४०)--अमरख ताहि धैरज नह्ििं रहले तें गद गद सुर भेला । 
अनुवाद-7 698 (९७४ /006॥/, (वें 2006६ १06 /20८॥ |06/72772९ 
१07 #7070, दाह ॥/८6 90 700/658 608 0970॥28.7 [एछ० ९५] 

इस पद में अमरखः शब्द का अर्थ सूख (/0०४») लिखा 
गया है; परन्तु 'अमरख? संस्कृत के “आमषे! शब्द का अप- 
श्रश है। यह पद सुरति-संगोपनां नायिका की. यक्ति है, 
इसलिए इसका अनुवाद अशुद्ध है । 

(न० ४४)--कुच कु कुम माखल हिश्न तोर । 

इस पद्‌ का--.4 9०807 [हा हे 706 ६8 6 #णायएा। 
१60 (शी ४8 2097088 080" ॥/८५४ /८4०7४.. [४० ९७| यह 
अनु॒वांद शुद्ध नहीं। इसका अर्थ यह हे कि खझुन्द्री के कुचों 
पर लगे कुंकुम तुम्हारे (नायक के) हृद्य के ऊपर फेल गया है 
(न० ४५)-मानिनि तोरित करिश्र अ्रभिसार, अवसर थोदूहु बहुत ठपकार॥ 
ऊपर के द्वितीय चरण का यह भनुवाद--0/90777%779 

73 97, (76 ४76 0४76४ 79 67८६/.” .[ए० ५०] अशुद्ध हद | 
इसका यथाथ अर्थ यह है कि अवसर पर थोड़े दानसे भी वहुत 
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उपकार होता है। उसी गीत के अंतिम चरण निज क्षति बिन 
परहित नहि होए! का यह अनुवादू--' (४76 ९६॥ १6४/ 6680१ 0705 
000 १07670976 6॥१0600"/४ (089. [प्र० ९५७) एक दम विपरीत 
हैे। इसका अर्थ यह होना चाहिये कि बिना अपनी क्षति 
उठाये दूसरों का उपकार नहीं हो सकता । 

(न० ५१)--प्राणहुं ताहि अ्रधिक कय मानव हृद्यक हार समाने। 

अनुवादू-+ (000 ॥#0॥ 70076 #/॥१ ९८९॥ 90 ॥(/6” [ए० ९५९] 

में अर्थ का अनर्थ हो गया हैे। शुद्ध अर्थ यह है-लखी रृष्ण से 
कहती हे कि राधा को प्रोण से भी अधिक प्रिय तुम्हें मानना 
चाहिये। उसे गले का हार बनाकर रखना चाहिये। 

(न० ६४)--एकसर ठाढ़ि कदम तर रे पथ हेरथि सुरारी । 

अनुवाद्‌ू-- " दवा इदात/?(/. 6/070  #0772८6/॥ . (//€ 
ए400॥0 (9९2, 06 32९९४॥2॥ [07' (१6 ॥6/ (ह0 १7४)” [प्रू० १०४] 
अशुद्ध हें। यहाँ मुरारी कदम्ब के नीचे नहीं खड़े हैं; परन्त 
राधा कदस्व के नीचे खड़ी होकर मुरारी का पथ देख रही हे । 

इस प्रकार डाक्टर ग्रियसेन साहव ने भी अर्थ करने मे 
अशुद्धियाँ की हैं यह ऊपर के अवतरणों से स्पष्ट हे । 

अतः यह स्पष्ट है कि, सभी टीका-टिप्पणीकार्ों ने अर्थ के 
अनर्थ किये हैं। हम समझते हैं, इतने ही उदाहरण पय्याप्त 
हैं जिनसे पाठक अनुभान कर सकते हैं. कि विद्यापति.फे पदों 
के अर्थ करने में किस प्रकार की अशुद्धियाँ की गई हैं । 

ऐसे अर्था के अनर्थ एवं कवि के प्रति श्रन्याय तब, तक 
होते के जब तक विद्यापति के पदों का एक ' शुद्ध: संस्करण 
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मेथित्री साहित्य के मर्मज्ञ विज्ञों की एक समिति अथवा 
मेंथिली भाषा के प्रवीण जानकार द्वारा नहीं प्रकाशित होगा। 
विद्यापति के समान महान कवि के प्रति इस प्रकार की अक्तस्य 
अवज्ञा के दोष के भागों समस्त मेथिल्ली भाषा-भापी समाज 
है। यह मेथिली भाषा-भाषी जनता की अकर्मण्यता, मर्मान- 
भिज्ञता एवं ग्लानि का ज्वल्लन्त उदाहरंण है! 

मेथिल समाज की गायित्नी ही कुछ भिन्न हैं। मेथिलों 
के लिये आज यदि 'कनही गाय के भिन्ने बथान' (' वाली 
वात नहीं रहती तो महांक॒वि विद्यापति की ऐसी अव्लना 
मेथिलें के द्वारा कभी नहीं होती । विद्यापति की पदाइलो का 
जो भी संस्करण मैथिलेतरों ने प्रकाशित किया है उसमे उन्होंने 
पद को श्रष्ट करते हुए अर्थ का अनर्थ कर कवि की मार्मिकता में 
भारी वद्या लगाया है। विद्यापति की कविता की इस प्रकार 
छीछालेदर देखकर मेथिली भाषा-भाषी का मोनावल्ृम्वच्न कभी 
भी क्षम्य नहीं हो सकता | उनकी इस जघन्य अकमण्यतः एवं 
अवज्ा पर सावी सनन्‍तान जी भर कर कोसेगी। खाहित्य- 
संसार हँसता है, अब मखोल उड़ायगा। क्या विद्यापति 
प्रेमी कोई घनी-मानी सजञ्ञन अथवा मिथिला सापा-भाषी 
समाज या मिथिला के राजा, मदाराज, संत, महंत इस कलनडू 


को धोने का प्रयत्न करेगे ? 


$' इससे मिलता-जुलता हिन्दी में यह लोकोक्ति सिद्ध है. “भअथुरा 
छीन लोक ते न्यारी? श्र संस्कृत में “ुरारेस्तृतीयः पन्‍्या ॥? 


र सन्देश 


। 


्ज्र 


नाति 


24% ६०४5 07 07 ॥60;$ 3045 460 %ए 'र/8; 76 ॥9-8008 पृणा ॥8. 
पफां8 72078 80, 40 ९४४7० 987०९2०४/०व १08 #689ण5ज0808 $0 780. 46 8, 
0 7९७660070, ४0 +96 38४: ०87०७ ७0807पें 60 9४ 07 ४086 घा४50, फरतरीत/0४९० 
गां8 [76 ०४ 'फ्0णएणींट, 88 इ। 46 ४०000 क्यांग्रि0्वा #6 #60 0 ९गा65. 


+>-ध्रात्तातव3 050॥, 


यथा दुयित॑ गुरुमित्राग्धीनमपि इतरजन-वेलक्तरयेन कटाक्षभुजत्षेपा- 
दिना सरसतामापाथ स्वाभिसुखीकृत्य स्वस्मिन्‌ू भवर्तयति एवं काव्यसपि 
सुकुमारमतीन्‌ सुखिस्वभावान्‌ नीतिशास्रपराढ मुखान्‌_ राजकुमारादीन 
ललितपद्कदम्बकोपदर्शित श्ज्रारादि-रसेन मधुरपानादिना  कटुकपा- 

योपध-पान पराड्मुखान्‌ बालकानिव सदुपदेश-स्वरूपस्वायें प्रवर्तयति । 
-भट्टवामनाचाय्ये 


जर6 ६806 20 40 0०007786 4॥0 #प06078 ०६ $06 १068४ ७7॥॥ +7080 0' 
(76 9076780067 67 गरणात्रींध्ऑ; िशेए एाठ्या)655 48 60 वेश्यालं जा।प॑ दंत, ]8 
६0 5॥7 ह7वे शंशं।5, (0 409श70, ७॥०:८86 धएपे ध0॥986. 


--प50॥- 


कतिपय समालोचक विद्यापति में यह दोष लगाते हैं ' 
कि उन्होंने समाज भे नीति-प्रचार के बदले भारी अनीति. का 
प्रचार किया है । उनलोगों का कथन दे कि विद्यापति की 
कचिता में अश्लीलता प्रचुर परिमाण में. पाई जाती है जिससे 
समाज में अनीति फैलने का भय है । किन्तु हमारे कविघर 
को भी अपने समाज की नेतिकता की उन्नति की उतनी ही 
अभिलाषा थी जितनी उनके कोई भी समालोचक रखते हैं। 
उन्होंने अपनी कविता मे नीति का एक विस्तृत जाल विदा 
रक्‍्खा है.। हाँ, यदि कोई यह कहे तो कह संकता है कि 
साधारण आँखों के लिये वह अप्रत्यक्ष है। पर, अप्रत्यक्त 
जाल में ही चिड़िया अधिक फ्ँसती है। प्रत्यक्ष जाल का 
देखकर तो वह कन्‍नी कांटकर निकल जाती है। अतः चतुर . 
बंहेलिया अपने जाल को अप्रत्यक्त ही रखता है। उसी तरह . 
फोई भी सहंदय रसिक-कवति के उस नीति-जाल. से बच नहीं 
सकता । इस हेतु नीति की जो अप्रत्यक्षतर दोष मानी जएती 
है वह विद्यापति का उत्कषं है ओर उनका मनोविज्ञान पर 
अधिक अधिकार रखने का प्रमाण है । 
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' विद्यापति कविता द्वारा नेतिक शिक्षा प्रदान करने का 
ठीक वही उपाय काम में लाये हैं जो विश्वकवि शेक्सपियर 
भोर कांलिदास ने किया है। इन तीनों महान, कावयों 
ने अपनी कविता में स्थान-स्थान पर नीति-सम्बन्धी सनोहर 
उत्केयों का समावेश इस चित्ताकषक ढंग से कर रखा है कि 
हृदय पर उनका गम्भीर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता । इम 
तीनों कविराज़ों ने मीठी कुनाइन ( ५७६6/-८०6/९6 (%४४७४०४ ) 
देकर समाज के अनीति-ज्वर को ठतारने की चेष्ठा की है | 

पाश्चात्य साहित्य के प्रसुख समालोचक इस निर्णय पर 
पहुंचे हे कि नोति की सीधो (72४००) शिक्षा देने की अपेक्षा 
अवसर आने पर प्रच्छुन्न रूप से उसकी ओर इज्कलित करना 
कहाँ. अधिक प्रभावोत्पादक है। इस विचार से हमारे 
संस्कृत साहित्य फे आचाय्य मस्मट भी कुछ-कुछ सहमत हैं । 
आप कहते हैं । 

काव्य॑ यशसे5थ कते दयवहारविदे शिवेतरत्षतये । 
सद्य: परिनित्र तये कान्तासम्मिततयोपदेश युजे ॥ 

इससे यह स्पष्ट है कि आचार्य्य मस्मट कान्‍्ता द्वारा दिये 
गये उपदेशों का मृल्य ओर सभी प्रकार के उपदेशों के मूल्य से 
बढ़कर आँकते हैं। कामिनी मर्मस्थल पर आघात करने में 
सिद्धहस्त होती है । यदि कोई कान्ता कोमल मीठी वाणी 
में कुछु कहती है तो उसका अमिद्ध प्रभाव कान्त के दृदय-पटल 
पर पड़े बिना नहों रहता । नीति के सूक्तियाँ भी यदि कविता 
को छुमघुर चाशनी में शराबोर हों तथा रमणी दायरा कहीं 


०. नीति 


जॉय तो फिर उनके प्रभाव के विषय में कहना ही क्‍या? 
रसिकशिरोमणि विद्यापति इंस राम-वाण की करामात जानते 
थे ओर यही कारण है कि उन्होंने अपनी नेतिक सूक्तियाँ 
कामिनी के मुख से ही कहलाई है। 
विद्यापति की कविता में सरस नेतिक-सूक्तियो' का झुन्द्र 
प्रदशन है। पाठकों को उन सब का रसास्वांदन कराना 
असस्सव है । अतः हम उनकी थोड़ी वानगी मात्र रखेगे। 
विद्यापति संसार में भनुष्य ज॑न्म को सर्वोत्कष्ट ओर 
अपूर्च मानते हैं । वे कहते है-- 
भनहि विद्यापति रूप, हे सल्षि मानुप जनम अ्रनूप ॥ 
यही वात संस्क्तत के 'नरत्वं दुलभभ लोक” में कही गई है । 
मनुष्य जन्म मिल जाने से ही मनुष्य का जीवन सफल 
नहीं हो जाता । इसे विद्यापति अच्छी तरह जानते थे। यथा-- 
बड़ि बढ़ाई सबे नहि. पावर विधि निहारए जाहि। 
अपन वचन जे अतिपालय से घढ़ सबह चाहि॥ 
यश सभी को नहीं मिलता ! यशस्‍स्वी तो वही हो सकता 
है जिस पर विधि? की कृपा-दृष्टि हो और सब से श्रेष्ठ मनुष्य 
वह है जो अपने वचन का प्रतिपालन करता है। 
विद्यापति यह जानते थे कि वचन पालन मे, जो मनुष्य- 
जीवन की सफलता की वास्तविक कुछ्जी हे, लोग पायः 


शिथिलता दिखलाते हैं। इसखिये वे वचन-पालन पर जोर 
देते हुप्‌ फिर क हते है--८ 


सुपुरुष वचन कवहे नहि विचलय-जणो विधि वामओ होई । 
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सज्जन, जिन्हे मन्॒ुष्यता की परवा है, परिस्थिति के 
प्रतिकूल हो जाने पर, “विधि : के बाम हो जाने पर भी अपने 
बचन पाक्षन से कभी विचलित नहीं होते। वचन पालन में 
यदि सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर का भी सामना करना पड़े तो 
कुछ परवा नहीं । कवि हरिश्वन्द्र ने भी-- 
चन्द्र वरै सूरज ०रे, टरे जगत ब्योहार । 
पे दृढ़ श्री हरिचन्द्र को, टरे न सत्य विचार ॥ 
कहकर इसी नीति का पतिपादन किया है; पर हरिचन्द्र 
अपनी नीति में बह दृढ़ता नहीं|ला सके जो हमलोग विद्यापति 
की इसी नीति के प्रतिपादन में पाते हैं। कारण यह है कि 
सूर्य, चन्द्रभा ओर संसार, विधाता की स॒श्टि के एक क्षुद्र अंश 
मात्र है। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि हस्श्रिन्द्र सत्य पालन के 
लिये एक बड़ी विकट परिस्थिति का सामना करने के लिये 
कहते हैं। परन्तु इसी सत्य पालन के लिये विद्यापति जिस 
परिस्थिति का सामना करने के लिये कहते है वह विकटतम 
है; उस परिस्थिति का सामना करना असस्भव होगा जब 
सूय्य-चन्द्र के अस्तित्व में विपयंय उपस्थित द्वो जायगा, पर 
डसकी क्या हालत होगी जिसको स्वयं इनके निर्माता सर्चे- 
शक्तिमान्‌ विधि! का मुकाबला करना पड़ेगा। 
वचन से बिचलित न होने की उपभा में कवि ने कहा हे-- 
बढ़ाक वचन कबहँ नहि विचलय निशिपति हरिन उपामे । 
जैसे ग्रहण लगने पर भी चन्द्रमा हरिण के चिह्न को नहीं 
छोड़ता, उसी प्रकार सुख-ढुःख सब अवस्थाओं में प्रतिष्ठित 


३१३ नीति 
व्यक्ति अपनी वात रखते हैं। विद्यापति वचन-पालन क 
मनुष्य-जीवन में उठ्चदम स्थान देते है। तभी तो थे कहते 
हँ---“जाब जीव प्रतिपालब बोल” 

जीवन को भहान्‌ ओर सफल बनाने के लिये किन 
नीतियों का अवलरूस्वन आवश्यक होता है, उन्हे बताते हुए 
थे कहते हँ--“नागर से जे हिताहित जान ।” 

भले-बुरे का ज्ञान रखना जीवन की सफलता के लिये 
आवश्यक है । बहुत-से आदमी ऐसे होते हैं. जो आचेश में 
आकर हित को अहित ओर अहित को हित समझ बेठते हैं 
जिसके कारण कभी-कभी महान क्षति उठानी पड़ती हे। 
सज़ान पुरुषों में ओर गुणों का भी होनां आवश्यक है। सुनिये- 

सुपुरुष भए नहि करिए रोपे 

ऋरषध मनुष्य का भीषण शत्रु है। अतः सखुधुरुष वह है 
जो रोष पर विजय प्राप्त कर छेता है। गीता में श्री भगवान 
भी यही नीति वतलाते है--'काम क्रोधोद्धत॑ वेग स युक्त: स सुखी नरः” 

विद्यापति ने मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन सुन्दर बनाने 
के लिये इन नीतियों के अतिरिक्त ओर भी बहुत-सी नीतियों की 
चर्चा की है, किन्तु मनुष्य सामाजिक जीव है। संसार में 
रहने के कारण उसे संसार की ठोस वस्तु-स्थितियों का भी 
सामना करना पड़ता है । विद्यापति जानते थे कि मनुष्य यदि 
एकमात्र अपने आध्यात्मिक जीवन को ही सुधारने में लगे 
रहेगे तो उनकी हालत उस ज्योतिषी की माई होगी जो आँखो' 
को नक्षत्रों की गति-विधि 'के निरीक्षण करने में लगाये आगे 





विद्यांपति-काव्यालाक ३१४ 





चढ़ते गये ओर रास्ते के किसी कुएँ में घड़ाम से गिर पड़े । 
इसलिंये आप सामाजिक जीवन को भी सफल बनाने की 
शिक्षा देते हैं। ये कहते हैं-- 
आगे गुनि जे काज न करए पाछे हो पछुताओ । 

जो काम करने के पहले आंगा पीछा नहीं सोच लेता डसे 
न॒ुकसानी उठानी पड़ती है ओर पीछे पछताना पड़ता है! पुनः- 

साजनि की कहब कान्ह परोख, बोलि न करिय बढ़ाकाँ दोष ॥ 

बड़ो' में चंदि कोई दोष भी हो तो प्रत्यक्ष की वो बात ही 
छोड़ दीजिये, परोक्ष में भी उसका उल्लेख नहीं करना चाहिये । 
महाकवि कालिदास भरी तपस्चिनी गोरी के मुँह से कहलाते 
हर न केचलं यो महतोष्प्रभाषते श्णोति वस्मादपि य:स 
पाएसाकू ४? 

जैसो संगति वेसा फल' लोकोक्ति प्रसिद्ध है। वबुर्यें की 
संगति महा अनथकारी होती है, इस हेतु कवि की उक्ति हे-- 

ए सखि की कहव अपनुक इन्द, सपनह जनु हो कुपुरुष संग ॥ 

दूधे पटाइए सीचीथ्र नीत, सहज न तेज करहला तीत ॥ 

कते जतने उपजाइए गून, कहल न वृभए हृदूयक सून ॥# 

मनन्‍्दा रतन भेद नहि जान, बानर मु ६ न» सोभए पान ॥ 

पाठक 'सपनहे? शब्द्‌ पर ध्यान दे! । विद्यापति का 
एक 'स्वप्नः शब्द प्रमाणित करता है कि कुसंगति से बचने 
का कितना ऊंचा आदश उन्होने समाज में श्खा हे। 





# फूलय फलय न बेंच, जद॒पि सुधा वरखहि जलद । 
मूरल हृदय न चेध, जो' गुरु मिलहिं विरंचि सह ॥ --तुलसी 


3१७ नीति 


कुपुरुष का संग इतना बुरा हाता ह कि शतशः प्रयत्ञ करने पर 
भी उरूका खुधरना असम्भव होता हैं। करेले का पोधा 
भले ही दूध से सींचा जाय, फिर भी करंला अपना कड़वा- 
पन नहीं छोड़ता । जो हृदय का शुल्य हैं, उसपर शिक्ता 
कारगर नहीं होती । ठीक ह, बन्द्र के मुँह में पान को शोभा 
नहीं होती । 

विद्यापति मानच स्वभाव से पूर्ण परिचित थे। थे जानते 
थे कि प्रायः सभी आदमियों के भीतर अहं-भाव (799०) है; 
जिससे प्रेरित होकर मनुष्य स्पष्ट शब्दों मे अथवा शब्दों के 
इन्द्रजाल में छिपाकर अपनी प्रशंसा करता है ओर यह मानी 
हुई बात है कि इन मौलिक आघचेशों के वश में तो वही रहते 
हैं जो साधारण कोटि के आदमी हैं। विशिष्टता फा स्थान 
तो वही झधिकृत कर सकता हे जो इन भोलिक आधचेशों से 
ऊपर उठ जाता है । इस लिये उनका उपदेश है कि-- 

अपन अपन गन सबे सब तहेँ सुन निज काचहु कह हेस रे । 

से पुन सबहूँ चाहि गरुबि गनिय महि, जे कर परक गुन प्रेम रे ॥& 


विद्यापति पुरुषों को ही--जे। समाज का आधा अह्ल है-- 
नेतिकता का पाठ प्रदान कर निश्चिन्त नहीं हो गये हैं। आप 
समाज के बचे हुए अर््धांड् पध्यर्थात्‌ स्त्रियों के सामने भी नेति- 
कता का आदशे रखते हैं ओर ऐसा उच्च आदश्श रखते हैं कि 


49 निज कवित्त केद्टि ज्ञाय न नीका, सरस होउ श्रथव्रा भ्रति फीका ॥| 
जे पर भनिति सुनत दरपादी, ते घर पुरुष बहुत जग नाहीं ॥-ठुलसी 


कमकन लिन कल पट 
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यदि कुल-कामिनियाँ उन्हें हृदय से अपनायें तो हमारा जीवन 
अत्यन्त सुखद्‌ ओर शान्तिमय ही जाय । 
विद्यापति के विचार से प्रांच्य आदश्शोनुसार कुल-कामिनी 
चह है जो पुरुष के साथ किये गये अपने प्रथम प्र स॒ का निवोह 
अपने जीवन की अन्तिम घड़ी तक करती है | 
प्रथम प्रेम ओर धरि राखए सेह कलामति नारि। 
उनका कहना है कि कुलटा होकर प्रेम बढ़ाने से जीवन का 
कुछ मूल्य नहीं रहता । क्षण भात्र ख़ुख ता अवश्य प्राप्त होता 
है, परन्तु जीवन सर कलंक का टीका लगा रहता है। कुल- 
कामिनियों को पातित्रत घम्म का त्रती होना चाहिये। जैसे 
मालती या तो मचुकर को ही अपना सर्वस्थ समपण करती 
है, नहीं तो लतिका में हों सूख जाती है-- 
कुल्नणा भएु यदि प्रम बढ़ाबिश्न ते जीवने की काज | 
तिला एक रंग रभस सुख पाश्रोब रहत जनस भरि लाज ॥ 
कुल कामिनि भए निश्र पिश्र विलसए अपथे कतहु नहिं जाई । 
की मालति मधुकर उपभोगय किया लताहिं सुखाई ॥ 
पति ही स्री का एकमात्र सर्वेस्व है। उसके जीवन 
का सार है । उसकी जीवन-नोका का कर्णधार है। इसीलिये 
कुल-कामिनियों के अपने जीवन को सुख भ्रोर ज्ञान्तिमय 
बनाने की कुझ्जी प्रदान करते हुए थे कहते है---““नागरि सेंह जगत 
गुन आगरि जे क्षेम पति अपराध ।” 
जो स्त्री स्वामी के अपराध को क्षमा नहीं करती, प्रत्युत 
उस पर रंग जाती हे, उसे घिक्कार है! सभ्य-समाज में 


३१७ नोति 


उसकी निन्‍्दा होती है ओर साथ-ही-साथ स्वामी उसको अपने 
हृद्यासन पर से हटा देता है; जिससे स्त्री का 'जीवन रूना, 
संकट-संकुल ओर विपमय हो जाता है, क्योंकि स्वामी को 
छोड़कर र््नरी की इस रुसांर में दृसरी-गति नहीं है । पद्पांढ़ये- 

घधिक ब्रिय जे कर श्रिय पर कोप, कुल कामिनी जन प्रसक लोप ॥ 

भल जन महेँ हो अपयश ख्यात, प्रयतम मन से होएव कात ॥ 

स््रीके जीवन में पुरुष का केसा महान मंगलमय स्थान है 
इसको वतलाते हुए कवि कहता है कि जब तक पति जीवित 
रहता है तभी तक स्त्री मडल्मयी रहती है। विधवा हा 
जाने पर वही स््री, स्वामी को छोड़कर ओर सब कुछ रहते 
हुए भी, अमज्लजनक समभी जाती है । 

एकसरि तारा केश न देख, चढुलि अकाश अमझ्नल लेख | 

स्त्रियों का अपने स्वामी के दोषों के भूल कर सी प्रकट 
नहीं करना चाहिये। यदि उसमें कोई दोष आ गया हो ता 
उसे अपने गुण अथवा सोन्द्य के वल से नहीं, प्रत्युत अनुनय 
विनय पर भरोसा रखकर ही हटाने का यत्न करना चाहिय | 

परगट करब न सुपहुक दोस, राखब ऊनुनय अपन भरोस । 

हमारा दास्पत्य सस्बन्ध कैसा अनन्‍्योन्याश्रय ओर एकाच्ट 

होना चाहिये, इसको वतलाते हुए व कहते हें--- 
जइओ सरोवर हिमकर निश्र करे परसए सबहूँ समाने। 
कुसुदिनि को ससि ससि का कुमुदिनी जीवन -के नहि जाने ॥| 

पांठक .! गस्सीरता पूर्वक विचार कर देखे कि विद्यापति 

दास्पत्य-सस्वन्ध को कितना पवित्र, सम्पूर्ण ओर महुलमय 
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समझते हैं ओर किस खूबी के साथ हमलोगों को उस परम 
पुनीत पथ का अज्ञुसरण करने के लिये कहते है । 
विद्यापति ने समाज के दोनों अज्ञ-स्त्री ओर पुरुष-के सामने 
तथा उनसे बने समाज समष्टि के आगे नेतिकता का जो 
आदश रखा है उसके अनुर्शीलन ओर विश्छेषण के पश्चात्‌ भी 
यदिं हमलोग नीति-निपुण विद्यापति को अनीति-प्रचारक कह 
कर लाजञ्छित करे तो कहना होगा कि हमलोग उस सखुकवि 
के साथ अन्याय कर रहे हैं । 
विद्यापति के काव्य में अनुभूति-सूलक नीतियों का जहाँ 
तहाँ इतना खुन्द्र उदाहरण प्राप्त होता हैं कि सहसा चित्त 
आकृष्ट हुए चिनां नहीं रहता । हम अपने पाठकों के मनोरञ्ञ- 
नार्थ विद्यापति की कुछ नोतियों का उल्लेख करते हैं। उन्हेंने 
कितने ऐसे पद लिखे हैं जो आदि से अच्त तक नीति-वाक्यों 
से हो रे गये हैं। बानगी के रूपए में कुछ पद्‌ उद्धृत हैं-- 
अपना काज कश्रोन वहि बन्ध, के न करए रिआ्र पति अनुबन्ध ॥ 
अपन अ्रपन हित सब केश्रो;चाह, से सुपुरुष जे कर निरबाह ॥ 
साजनि ताक जिवन थिक सार, जे मन दुए कर पर उपकार॥ 
आरति अरततल अआबए पास, अछुदते बथु नहि करिश्र उदास ॥ 
से पुथचु अनतहूँ गेले पाव, अपना मन पएु रह पछुताब ॥ 
भनहि. विधापति देन न भाख, वहड़ अनुरोध बढ़े पए राख ॥ 
कुछ पद्‌ ओर देखिये जिनमें भी आदि से अन्त तक नीति 
की ही शिक्ता कवि ने दी हे-- 
कमल भमर जग अछुए अनेक, सब तहँ से बढ़ जाहि विवेक ॥ 
मानिनि तोरित करह अभिसार, श्रवसतर थोद़ेहु बहुत उपकार ॥ . 


३१६ नीति 


' सधु नहिं देलह रहल की खागि, से सम्पति जे पर हित लागि ॥ 
अ्पुजित लए तुलना तुझ देल, जाब जीव शअनुतापक भेल ॥ 
तोजे नहिं मन्द मन्द्‌ तुअ काज, भलओ सन्‍्द हो मन्द समाज ॥| 


| आर 


भनह विद्यापति दुति कह गोए, निश्र क्षति बिनु पर हित नहिं होए॥ 


अब उनकी पदावली से यत्न-तत्न से नेतिक सूक्तियों की 
कुछ ओर पंक्तियाँ उद्धृत की जाती हँ-- 

थिर नहिं जउवन थिर नहिं देह, थिर नहि रहए बालसु सो नेह । 

थिर जनु जानह ई संसार, एक पए थिर रह पर उपकार । 

एहन अवस्था ई व्यवहार, पर पीड़ाए जिवन थिक भार | 

भनहि विद्यापति सखि कह सार, से जीवन जे पर उपकार॥ 

हड न करिश्र कान कर मोहि पार, सब तहँ बड़ थिक पर उपकार ॥ 

श्रधिपक अनुचित किछु न गोहारि, बड़ाक कहिनी बड़ दुर जाय ॥ 

साहसे साहिश्र असाधे, तिल एक कठिन पहिल अपराधे ॥ 

एते मने गुनि नाहि तरास, मधु ने आवे मधुकर पास ॥ 

पाइञअ ठाम बइसले नहि नीधि, जे कर साहस ता हो सीधि ॥ 

प्रथम वयस लेस न पुरव आस, न घुरे ग्रल्प घने दरिद पियास ॥ 

माधव मुकुलित मालति फूल, ताहे नहि भुखल भमर अनुकूल ॥ 

अनुचित काज भल नह परिणाम, साहस न करिय संशय ठम ॥ 

भनइ विद्यापति नागर कान, सातल करि नहिं अंकुश मान ॥ 

गेल दीन पुनि पल्नणि न आवब, अवसर बहला रह पछुताव ॥ 

कएल उचित भेल अनुचित मने मने पछुताबे । 

आबे कि करब सिर पए धूनव, गेला दिन नहिं आबे ॥ 

चल चल सुन्दरि सुभ कर आज, ततमत करइत नहि हो फाज ॥ 

गुरुनन परिजन उर कर दूर, बिनु साहस सिधि आस न पूर॥ 
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बिनु जपले सिधि केओ्ओो नहि पाब, बिनु गेले घर निधि नहिं आब ॥ 

दुती दग्पति दुआओ अवोध, काज आलस दुहु परम विरोध ॥ 

तेहें जलघर सहजहि जलराज, हमें चातकि जल विन्दुक काज 0 

जल दुए जलद जीव मोर राख, अवसर देले सद्दस हो लाख ।। 

तनु देश चाँद राहु कर पान, कबहुँ कला नहिं होश मलाना ॥ 

वैभव गेले रहए विवेक, तइसन पुरुष लाख थिक एक ॥ 

जदि ततोहे' वरिपव समय उपेज्ति, की फल पाओब दिवस दिप लेखि ७ 

भनहि विद्यापति असमय वानी, मसुरुद्ुल जीवए चुरु एक पानी ॥ 

मधुर वचन हे सब तहेँ सार, विद्यापति भन कवि कंठहार ॥ 

तेखन सिनेह जे थिर उतपात, के नहिं बस हो मधुर अलाप ॥ 

जे छुल से नहिं रहले भाव,बोललि बोल पल्रटि नहिं श्राव ॥ 

वचनक दोपे प्रेम ठुटि गेल, वचनक कोसअले की नहि ह्लोए ॥ 

भन विद्यापति निश्र अवसाद, वचनक कोअसले जितिञ बाद ॥ 

पुछिओो न पुछलक केश्रो वेसलाह जहाँ, निरघन श्रादर के कर कहाँ ॥ 

धनिकक आदर सब तहँ होए, निरधन बापुरे पुछुद्द न को० ॥ 

चेभव गेले भलाहु सन्‍न्द भास, अपन पराभव पर उपहास्त ॥ 

केझो सुखे सुतेये केओ दुखे जाग, अपन अपन थिक भिन सिन भाग ॥ 

भनद्द विद्यापति चाहथि जे विधि करथि से से लीला । 

अपन करम अपने पए भुझ्लिएु जणो जन्मान्तर होई । 

काहुक विपद्‌ काहुक सम्पद नाना गति संसार लो । 

इन उदाहरण को जितना बढ़ोइये बढ़ सकता है। यहाँ 
पर कवि की एक-एक नेतिक सूक्तियों का उल्लेख हम स्थाना- 
भाव से नहीं कर रहे हैं। विद्यापति ने अपनी पदावली में 


8२१ .. ... नोति 


ही नीति का समावेश नहीं किया है। उनका 'पुरुष-परीत्षा 
ग्रन्थ, आदि से अन्त तक, नैतिंक कथानकों से ही भरा है। 
अन्यान्य ग्रन्थों में भी नेतिक शिक्षा प्रदान करने से वे बाज 
नहीं आये है-। । 
इन नोति-सूक्तियों से समलूंकृत .पदों के अतिरिक्त विद्या 

पति -की कविता में कुछ ऐसे पद अवश्य हैं जिन्हें पिता 
'एवं पुत्त एक साथ बैठ कर लोकिक काव्य पढ़ने की रीति से 
मनन नहों कर सकते । इस विषय में इतना ही कहना हे कि 
विद्यापति की वे: कविताएँ जिनमें श्टज्ञार का अत्यधिक पुट है 
प्रोढ़ व्यक्तियों के अध्ययन की सामग्री है, बालकों' की नहीं । 
वे प्रभु-सम्मत उपदेश वा मित्र-सम्मत राय न होकर कान्ता- 
सम्मत आलाप हैं। 

अब, यदि क्रेतकी के काटे के डर से भ्रमर उसके पास नहीं 
जाय, गुलाब के कॉटे के डर से यदि भाली उसे चुनने के 
लिये पेर न वढ़ाय, तो, न तो इससे केतकी तथा गुलाब के 
सोन्द्य में ही वहा लगता है ओर न इससे उनकी खुगन्धि 
ही कम पड़ जाती है। पर यह स्मरण रखना चाहिये कि जो 
इनके काँटे से नहीं डरेगे ओर इनका चयन करेंगे उनकी 
आत्मा इनकी नेसगिक सुरभि से ओत-प्रोत हो ज्ञायगी-। जो 
कोई रलाकर में डुबकियाँ लगता है, मोती तो उसे ही मिलता 
हैं। . किली रसिकशिरोमणि ने ठीक हीं कहा हैं-- 

ह जिन ढेँढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पेठ ।.. 


हों बोरी ढेंढन डरी, रही किनारे बैठ ॥ 
84 
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सन्देश 

विद्यापति का जन्म एक ऐतिहासिक युग-संधि के समय में 
हुआ था। एक ओर बोद्धघर्म भारतवर्ष से प्रयाण के अन्तिम 
दिन गिन रहा था ओर दूसरी ओोर इस्लाम हृढ़ता के साथ 
अपनो डेग बढ़ाये भारत में प्रवेश कर रहा था। एक भओोर 
बोद्ध विहार हिन्दू-मन्दिरों में परिणत हो रहे थे, तो दूखरी ओर 
हिन्दुओं के देव-मन्द्रि विध्वस्त किये जा रहे थे; उनमें प्रतिष्ठित 
पृतियाँ तोड़ी जा रही थीं; उनका खसंचित वेभव छुट रहा था 
ओर दिउर भाँगि मसीदः बाँधे जा रहे थे। विधियों के इस 
बार-बार के आक्रमण से हिन्दू-लमाज तिलमिला उठा था। 
जिस नवीन विदेशी संस्क्रति को मुसलमान विजेता भारतवष 
में फेलाना चाहते थे उससे अपनी प्राचीन संस्क्ृति का मोलिक ' 
विरोध देख हिन्दू-समाज में एक कोलाहल मच गया था । 

हिन्दुओं के इस निस्सहाथ अवस्था का आभास विद्यापति 
के ग्रन्थों में हमें मिलता है। आपके भ्रन्थों को पढ़ जाने के बाद 
कोई भी इस निर्णय पर आसानी से पहुँच सकता है कि आप 
अपने युग के प्रतिनिधि कवि हैं। आपने एक ओर स्घथृति 
ग्रन्‍्थोी' की रचना कर हिन्दू-समाज को आस्तिकता का उपदेश 
दिया है तो दुसरी ओर आपने समाज को पुरुषार्थ का पाठ 
पढ़ाया है। मुसलमानी आक्रमणों से जर्जर हिन्दू-समाज में 
पुनर्जीवन संचार करने में शिव-भक्ति ओर रृष्ण-भक्ति की 
धाराओों ने बहुत सहायता की । स्वर्गीय महामहोपाध्याय 


£4:4 सन्देश 


हरभसाद शास्त्री इस विषय में क्या कहते है, पढ़िये-- 

४ प्रथम मुसलमान श्राक्रमणेर प्रबल भ्रोत्ते हिन्दू दिगेर धर्म-कर्म 
एक प्रकार लोप पाइया झासे । मैथिल पश्डितेरा नाना भअन्थ रचना 
करिया आबार हिन्दू समाजके पुनर्गठित करिवार चेष्ठ करेन । पिथापति 
पुट्ट सकल मैथिल्ल परिडत दिगेर मध्ये एक जन प्रधात | **“*'ये समय 
सुसलमानेरा करुचषेत्र, इन्दादन, प्रयाग, एमन कि, काशी पय्यन्त लोप करिया 
तुलियाछिल, सेइ समये विधापति प्रादुभूत हइया नाना भन्‍्थ लिखिया 
अनेक तीर्थेर पुनः संस्थापन ओ अनेक हिन्दू सत्कम्म र पुनः प्रचेज्नन करेन। 
तिनि भ्रो ताँहर सहयोगी मेथिल पशण्डित दिगेर निकट हिन्दू-समाज ए 
विपयेर जन्य चिरदिन ऋणी थाकिये ॥१ [कीतिलता-भूमिका] 

विद्यापति-विशचित 'कीतिलता' तथा “कीतिपताका? के 
कथानकों का आधार इतिहास है। 'पुरुष-परीक्षए की भी 
अनेक कथाएँ इतिहासमुलक ही हैं। प'पुरुष-परीक्षा' में 
महमृद्‌ गज़नी तथा कीतिलता! में इब्राहिम शाह एवं 
असलान नाम के मुसलमान राजाओं के चरिक्ष का यत्‌किश्वित्‌ 
चित्रण मिलता है । मुखलमानों के चरित्र का धर्णन करते 
हुआ हमारे कवि 'कीतिलत? में एक जगह लिखते है-- 

हिन्दू चुरके मिलल बाख, एकक घम्मे अश्ोका उपहास ॥ 
कतहु चाँग कतहु वेद, कतहु॒ मसिसमसिल कतहु छेद ॥ 
कतहु शोक कतहु खोजा, कतहु नकत कतहु रोजा 0 
कंतहु तग्बार कतहु कृजा, कतहु नीमाज कतहु पूजा ॥ 
कतहु तुरुक घर कर, वार्ट जाइते बेगार घर ॥ 

धरि आनए बॉसन बहुआ, सथाँ चढ़ाबए गाइक चुहुआ ॥ 
फोट चाट जनउ तोर, उपर चढ़ाबए चाह घोर ॥ 
भोझाउरि धाने मदिरा साँघ, देउर भाँगि सल्रीद बाँध ॥ 
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गोरि गोम5 पूरल मही, पएरहु देमा,एकठाम नहीं ॥ 
हिन्दू बोलि दूरहि निकार, छोटेश्रो तुरुका भभकी मार ॥ ' 

, विद्यापति के ग्रम्थों के अध्ययन, से यह रुपप्ठ जान पडता 
है कि उन्होंने पकसाल स्टार रख को ही अपनी कविता 
का लंदय नहीं बना रक्खा था। यदिं आपने एक ओर 
अपनी #ंगार की आओतेखिनी, पर्दांवली की रचना की है तो 
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'धाराएँ बहाई हैं; .जिनमे अवगाहन करने से नख-नस में 
उमह् भर जाती है, बाँहे फड़कने लगती हैं। आपकी ऐति- 
हाखिक कविता में जातीय-जीवन की उमज् भरी लहर लहरा 
रही हैं । आप वास्तव भे समस्त हिन्दू-समाज के जातीय 
कवि हैं। देखिये, कीर्तिसिह के मुख से क्‍या सुन्दर सूक्ति 
कहलाते हैं-- मान बिहूना भोश्रना सत्तुक देले राज । 
शरण पहले जीश्रना तीनू काश्रर काज ॥ 
मानव जीवन की विद्यापति किस द्ृष्टि-कोण से देखते थे 
उसकी यत्किंचिंत्‌ चचों आवश्यक है। आप यंद्पि 'मानुष ज़नभ 
अनूप? के प्रतिपादक थे, फिर भी आप खब मनुष्यों को मनुष्य 
ओर सव पुरुषों को पुरुष नहीं मानते थे। आपका अनुभव था 
कि इस संसार में दो तरह के पुरुष हैं । पुरष तो विरले ही हैं, 
हैं। अधिकांश पुरुषाभास ही हैं। इस वर्गीकरण की सत्यता पर 
आपको अटल विश्वांस था। 'पुरुष-परीक्षा? लिखकर आपने 
पुरुषों की परीक्षा के लिये भानो एक कसोथी निर्माण कर 
दी हैे। इस पग्रन्थ के प्रारम्भ में एक सुन्दर कथा है। 
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चन्दातपा, राजा के पद्मावती नाम की एक कन्या थी। इसकी 
विवाह-बयस सम्प्रात त होते देख राजा बहुत चिन्तित हुए । 
कन्यादान जैसी महत्वपूर्ण बात का निर्णय आप-ही-भाप कर 
लेना राजा ने उचित नहीं समझा । अतणव आपने. खुव॒ुद्धि 
नाम के ऋषि को बुला भेजा। उनके आने पर आपने उन 
से अपनी चिन्ता का कारण निवेदन किया । ऋषि ने उत्तर 
दिया कि हे राजन] पुरुष वर कीजिये। राजा ने कहां भुला 
अपुरुष भी कन्या के लिये वर हो सकता है ? इसपर मुनि 
ने कहा-- लकभ्यते पुरुषाकारा; पुरुष: खलु दुलभः । 
न्‍े वच्यमाणेन चिह्ेन निखिलेनो7लक्षित; ॥ # 
तथ्यथा--वीरः सुधीस्सविद्यश्च पुरुष: पुरुषार्थवान्‌ । 
तदुन्ये पुरुपाकार; पशव: पुच्छुचर्जितः ॥ 
विद्यापति इस भेद्‌-भाव को इतनी तीत्रता के साथ अनुभव 
करते थे'कि 'कीति-लता' में भी उन्होंने उसे दुहरंया है। यथा- 
पुरिसत्तरोन पुरिसओ नहि पुरिसझो जम्म मत्तेन । 
जलदानेन हु जलओ नहु जलओ पुजिओ घूमो ॥. 
सो पुरिसओ जसु मानो सो पुरिसओ्रो जस्छख अजने सत्ति । 
इश्वरो पुरिसा आरो पुच्छ बिहूना पसु होई ॥ 
इससे स्पष्ट है कि विद्यापति पुरुषाथ के डपासक थे.। 
इसलिये पुरुष बनो, पुरुषार्थ दिखाओ यह आपका स्पष्ट 
उपदेश है । ््््ः 
संसार में जितने महान कवि हो गये है, सब ने अपने 
$£ बस कि दुश्वार है हर काम का आसाँ होना ।. '* 
. . आदमी को भी सुयस्सर, नहीं इन्शोँ होना | --ग़ालिंव 
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जीवन के यथेष्ट अन्नभव के आधार पर अपनी कथिता के अश्चल 
में समाज के लिये अपना सन्देह निहित कर दिया है। पाश्चात्य 
साहित्यकारों ने होमर, दान्‍ते, शेक्सपियर आदि महाकवियों 
फे काव्य-समुद्र का मन्थन कर उनसे उनके सन्देशाम्त निकाल 
समाज का परम कल्याण किया हे | परन्तु किसी समालोचंक 
ने आज तक इस द्ृष्टि-कोण से विद्यापति के कांव्य का 


विश्लेषण प्रायः नहीं कियू है। प्रायः नहों किया हे | 





विद्यापति ने बहुत चुद्ध होकर अपना नश्वर शरीर परि- 
त्याग किया । अतः आप को जीवन-द्वन्द्द से पूण' परिचय 
था ओर इसीलिये आपका सन्देश अजुभूति-पूलक विशिष्टता 
से विभूषित है। जिस हेतु आपने शतावधि वयस प्राप्तकर 
प्राण घिसजजन किया इस हेतु आपको जीवन के सुख-दुः्ख 
दोनों का अधिकाधिक अनुभव अवश्य प्राप्त था। यदि आप 
फे जीवन का एक पृष्ठ दुःखद्‌ भावनाओं से भरा था तो दूसरा 
पृष्ठ सुखद भावनांथों से भी अ्रंकित था । 


इसलिये जीवन के इस द्वन्छ की ओषधि आपको घैये ओर हि 


आशा में मिली। विद्यापति अत्यन्त आशांचादी कवि हैं। 


वे हमलोगों को यह बतलाते हैं कि सुख-ठुःख के झंगावात से : 


प्रताड़ित जीवन का आश्रय-स्थत्न एकमात्र आशा ही हे। 
इसलिये आप राधा से बराबर कहते हैं कि आशा रक्‍्खो घेय्ये 
घरो । यही आपका स्पष्ट सन्देश है । 

आप किस कोटि के आशावादी थे इसका आभास आप 
के विरचित विरह गान से प्राप्त होता है । डुशखाभिभूता 


#न्‍्क- 
हे 
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विरह-विदग्धा राधा के व्याकुल ओर सन्तप्त दृद्य को आप 
ने आशाम्रत पिलाकर--ैर्य्य दिलाकर, शान्त किया है; ओर 
हमलोगों के लिये उसमें आशा ओर भधैय का सन्देश छोड़े गये 
है! थेय्ये ओर आशा के ये कण कितने सुन्दर हैं-- 
सबे धाधि आधि वेश्राधि जाइति करिय घेरज कामिनी । 
सुपह मन्दिरि तोरिते आओत, सुफले जाइति जामिनी ॥ 
जाभिनि सुफले जाइति अवसान, धेरज धरु विद्यापति भान ॥ 
न ने भें भे 
कवि विद्यापति गाओल रे, धनि घरु पिय आस । 
आओत तोरे सनभावन रे, एदि कांतिक मास ॥ 
मर नर भर 
भनहि विद्यापति गञ्नोल रे घेरण धर नारी। 
गोकुल द्वोएत सोद्दाओन रे फेरि मिलत मुरारी ॥ 
7 भः नई मई 


भनद् विद्यापति सुनु बर जौवति मन चिन्ता कर त्याग । 


अचिर मिलत हरि रहु धरज धघरि सुदिने पलटत भाग ॥# 
मा 


सुपहु धाचा सुपहु सिनेह, कबहु न विचल पखानक रेह ॥ 
भनद्दि विद्यापति सुनु वर नारी, धरु मन घेरज मिलत मुरारी ॥ 
विद्यापति कवि गाओल रे धनि मन धघरु धौर॥ 
समय पाए तरुवर फड़ रे कतबो सिु नीर॥ 
अधिक आपद घेरज करब कवि विद्यापति भान | 
जिस तरह महान असफलता की चट्टान पर टकराकर भी 
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( कट्टर आशाचादी ) बने रहते हैं, उसी तरह विद्यापति भी _ 
कट्टर आशावादी थे । आप विर्ह-विधुरा राधा-को- यही 
उपदेश देते हैं कि प्रिय दशंन से, प्रिय मिलन से” हजार बार 
मिराश होने पर भी जीवन की आखिरी साँस तक फिर-फिर 
उसी प्राशधार 'पहुः की आशा- रक्खो । 'आप कहते हैं-- 
भनहि विद्यापति पुनु पहु आस, जाबत रहत देह तिल सास ॥ 

आप आशा के अनन्य उपासक हैं.; प्राण रहते. हुए आशा 
का अचसान देखना ही नहीं चाहते है। आप ते यह चाहते 
है कि सानव-जीचन का प्रत्येक -पल्ष आशामय हो । यथा-- 

भनहि विद्यापति सुनहु जुबति आशा नहिं अ्रवसान.। 

यदि अन्ध सूरदास "प्रभु दरस' के लिये पागल थे, कबीर 
दास श्स सृष्टि की पहेलियों के रहस्योंद्वाटन के लिंये चिन्तित 
थे तो विद्यापति मानव-जीवन के संकट-संकुल अन्धकारमय 
पथ को आशा की चारु चन्द्र-कला से उद्स्‍भासिंत कर उसके 
सनन्‍्तप्त हृदय को शीवलता प्रदान करने के लिये व्याकुल थे । 

४शसरी आवत जात में सिल पर परत निशान” चाली 
नीति की सत्यता को कवि जानता है। मानव समाज'फे लिये 
जिस सन्देश को कोई कवि छोड़ जाना चाहता है, उसकी 
आवृत्ति वह अपनी कविता में वरावर करता है । विद्यापति 
ने भी यही किया है। विरह के प्रायः ऐसे ही विरले दस-पॉँच 
गीत हों जिनमे उन्होंने अपने सन्देश कीं पुनः-पुनः आवृत्ति 
नकीहो। इस प्रकार की आशा का सन्देश; नेराश्य मय 
जींवनाकाश में विमरू आशा-चन्द्र-कला का. सश्चार ,करता हे 
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ओर भोतिंक सभ्यता से जीर्गा-शीर्ण मानव-समाज को जींवन- 
पथ में सम्ब॒ल प्रदान करता है। 
विद्यापति के कुछ ऐसे भी'समालोचक हैं जिनका यह 
मत हे कि जिस कारण वे हज्ञार की -दलदल में ही अपना 
सारा जीवन व्यतीत किया इस हेतु वृद्धावस्था में वे खव॒ंथा 
निराश हो गये थे । वे समालोचक हमारे मत की आलोचना 
में यह कहेंगे कि विद्यापति जिस आशा का सन्देश मानव 
समाज को दे रहे थे वह उनकी चृद्धाचस्था में कहाँ चली 
गई थी जब कि उन्होंने नेगाश्यमय शब्दों मं यह कहा था 
माधव हम परिणाम निराशा। 
हम मानते हें कि जब मानव-समाज विद्यापति की 
आशात्मक मधुर तान झखुनने में मस्त था तब अन्त में आकर 
यह निराशात्मक सुर का आलापना बेखुरा मालूम पड़ता है। 
परन्तु विद्यापति के उन आलोचकों से हम प्रार्थना करेंगे कि 
जिस गीत (दे० इसी भ्रन्थ के पृष्ठ २४) से यह पद्‌ उद्धुत्‌ किया 
गया है, उसके आगे के अंश पर ध्यान दे ओर इस नेराश्य भाव 
को आगे के साथों के साथ मिलाकर विश्लेषण करे। विश्लेषण 
करने पर उन्हे जान पड़ेगां कि यह पद जीवन के अवसान के 
समय लिखा गयां था । जीवन का अवसान जीवन की ऐसी 
अवस्था है जब मजुप्य के डुबल हृद्याकाश के ऊपर नेरांश्य फे 
बादल बरवस छा जाते हैं; परन्तु विद्यापति ने जीवन के अब- 
सांन.को सामने देखकर,भी अपने सिद्धान्त फे अनुसार निराशा 
के.बादल. को नहीं ज़मने. .दिया है। . उनकी विद्वास-झूपी 
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झंभावात के प्रवरू प्रतारण से निराशा की घटा फथ जांती 
है ओर आशा रूपी मिह्दिर का फिर अरुणोद्य होता है भोर 
आप दइ्ढ़ता पूर्वक कह उठते हैंः-- 

तुहँ जगतारण दीन दयासय अतय तोहर बिशोयासा। 


हृद्यांराध्य जगतारण है इस घि५श्वास की आशा उनमे 
अटल है। इस एक पद से ही वह स्पष्ट है। जीवन के अवसान 
पयन्त विद्यापति किस हृढ़ता के साथ आशा से केसे चिपके 
रहे, यह उनके उक्त पद के अन्तिम चरणों से ओर स्पष्ट हो 
जाता है। आपकी वे पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 

भनये विद्यापति शेप शमन भय तुझ बिन्नु गति नहि आरा। 

आदि अनादिक नाथ कहाओ्रोसि श्रव तारण भार तोहारा ॥ 


अपनी अटल आशा के बल पर आप अपना तारण भार 
अपने आराध्य देव को सोंप निश्चिन्त हो जाते हैं; क्योंकि वही 
अगति को गति, निराक्षय का आंध्रय, निरवलम्ब का अवलस्ध 
ओर शेष सभी भयों का शमन करनेवाले हें। 


इन विधेचनाओं पर ध्यान देने से यह कहना पड़ता हे कि 
भव-ताप से सन्तप्त, दुःख-देन्य से दुःखित, रोग-शोक से जजेर 
ओर भायांविनी माया की भरीचिका से आकुल भोतिक संसार 
के व्रिप से लवालब भरे हुण प्यालों में आशाम्दत घोल कर विद्या- 
पति ने मानव-समाज को परम शान्ति प्रदान की है, एवं उसका 
बड़ा उपकार किया है जिसे वह कदापि भूल नहीं सकता । 
मानव-समाज के लिये विद्यापति का यही अमर सन्देश हे। 


३३१ 


उपसंहार 

प्रस्तुत पुस्तक में हमने महाकचि विद्यापति की कविता 
का एक विहंगम द्वष्टि से पय्यालोचन करने का प्रयत्न किया 
है; उनकी गुण-गुम्फित-काव्य-कला का कुछ आलोक खुधी 
साहिंत्यिकों के समच्त समुपस्थित करने का दुस्साहस किया 
है; । कवि-कोकिल की पीयूष-विनिन्दक कविता-फाफली की 
विशिष्टताओं का यदि विशद्‌ विधेचन किया जाय तो पो्थे लिखे 
जा सकते हैं। उनकी कविता की महत्ता को ध्यान में रख 
कर जब अपनी कृति पर हम विचार फरते हैं तब हमें वेशा- 
निक न्यूटन के सुर-में-सुर मिलाकर यह कहने में कुछ भी 
संकोच नहीं माठ्म होतां कि 7 6% गा ४70/000 98088 
072 ह/१४ 3086-8/007'6 290७४ % 

विद्यापति महान सोन्दर्य्य-प्रिय कवि थे। सोन्द्य्ये की 
जरा भी भाँकी कहीं मिल जाने से उनकी हत्तंत्री झंकत हो 
उठती थी ओर उन्हें सारा संसार सोन्दय्य का ही साप्राज्य 
प्रतीत होने लगता था । उस सोन्दय्ये के आकषण में, मूक 
आह्न में कवि अ्रपने को भूल बैठता था ओर संगीत की 
मन्दाकिनी. आप-से-आप अन्तस्तल से फूट कर प्रवाहित होने 
लगती थी।. कविचर कीद्स की तरह विद्यापति का भी यही 
सिद्धान्त प्रतीत होता है कि “॥ #&86 0066 ह#॥6 (777000/2 


० 0९669 ४8 66 #॥8/65,” यही कारण है कि मानवता के. कारण है कि मानवता के 
प्रत्येक स्तर में, जन्म से मरण तक जीवन के प्रत्येक फ्रिया- 
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कलाप मे उन्हे सुन्दरता-ही-सुन्दरता दिखलाई पड़ती थी । 
ओर तो और, प्रलय में भ्रणय के चित्र तथा मरण में सुन्दरता 


को स्पष्ट देखने ओर विश्व को दिखानेवाले एक मात्र महान्‌ ओर विश्व को दिखानेवाले एक मात्र महान 


कवि आप ही. हैं. 
कालिदास, विद्यापति ओर कीटस तीनों एक ही ध्णी 
के कवि है। तोनों के लिये ४ /4 6000७ 0/ 0८6॥४५ ४५8 6 /08 (0900 07 0८60/69॥ 78 6 ॥0! 
[0 ००७००” इतना ही नहीं उन तीनों के लिये सोन्द्य्य-में ही 
खिरन्तन सत्य है.। सोन्दर्य्य के वे तीनों अनन्य उपासक हैं; . 
सोन्दय्य में ही वे प्रेम का निधास देखते है भोर प्रेम में ही वे 
मुक्ति का द्वार पाते हैं। इन कवियों की कविताओं में चित्ता- 
कर्षफ-सरल्वठा, मन-मोहक-माधुय्ये एवं सोन्द्य्य की चस्म की च 
अभिव्यक्ति हैं। उक्त महाकवियों ने सोन्दय्ये मन्दिर में प्रवेश 
कर प्रेम की पूजा की है ओर उस भावावेश के कारण 'उन 
तीनों की कविताओं में थोड़ी-बचहुत कामुकता ( (९0080/0//870685) 


की मात्रा अचच्य मिलती है जिसे कोई भी समालोचक 
अस्वीकार नहीं कर सकता । 


इन कवियों के सोन्दर्ण्य का अनुसन्धान वाह्य जगत्‌ तक 
ही सीमित नहीं था। इसमें सन्देह नहीं कि उसका श्री गणेश 
दो होता है बाह्य जगत्‌ से ही, जैसा खाभाविंक भी है, परन्तु 
अनुसन्धान के भनुक्रम में वे तीनों चहिजंगत्‌ की सीमा को 
पार कर अन्तर्जगत्‌ में प्रवेश करते हैं धार कर अन्तस यु में मपेख काने है। मर के अर इ पएव॑ वहाँ के अलोकिक 
सोन्द्य्त के सुन्दर दृश्य की झाँकी दिखाते हे ।' भमहामहोपा- 
ध्याय स्वर्गीय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति की सोन्‍्दय्यें 
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पासना के विषय में जो भाव व्यक्त किया हे वह कालिदास 
ओर कीट्स के लिये भी उसी प्रकार चरितार्थ है। उन्होंने 
लिखा है--“विद्यापति बहिजंगते हउक आर श्रन्तजेंगते हठक सुन्दर-सुन्दर 
जिनिस बाछिया लइया साजाइबार समय सेगुलिके सुन्दरतर सुन्द्रतम 
करिया तुलियाडेन ।५ [कीतिलता-भूमिका] 
यद्यपि कालिदास, कीट्स और विद्यापति की सौन्दर्यों- 
पासना का कऋ्रम एक है परन्तु उनके आधार भिन्न हैं। यदि 
कीट्स की रचना की नीच ग्रीक साहित्य है । किन्तु विद्या- 
पति की कविता की भित्ति अपना समाज ही है पति की कविता की सित्ति अपना समाज हो है। उनके राधा- 
कृष्ण, पुराणादिक के राधा-कृष्ण नहीं चरन्‌ एक अभिनव ही 
सष्ट हैं। वे समाज के साधारण नर-नारी के प्रतीक ही 
प्रतीत होते है। 
यद्यपि विद्यापति की कविता का आधार अपना देश।त्था 
अपना सामाजिक जीवन है, परन्तु वह तो सार्वभोम एवं साचे- 
जनीन भावों को व्यक्त करने के निमित्तमात्र जैँचते हैं:। 
ओर विश्व-कवियों की तरह इनके भाव भी प्रारम्भ में एक- 
देशिक ही रहे । .किसी महाकवि: की आत्मा भाव-समुद्र में 
इबकर जेसे-जेसे आगे बढ़ती है अन्तस्तल.की, अलोकिक 
स्फूर्ति से कवि को .अपना अस्तित्व भूल जाता है ओर कवि 
की भात्मा विश्वात्मा में परिवरतित हो जाती है.. वह भाव 
फेवल कदि की आत्मा की चीज न रहकर .विश्वात्मा कीं 
'चीज बन जाता है । .. यही बात चिद्यापति के लिये -भी लागू 
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है। परन्तु विद्यापति के भावों का यह ( /%/४४0४/ (० 
00000 /2408069%). एकदेशिक से सावेभोम परिवतेन 
जितना सहज और भद्दृश्य है उतना प्रायः कम ही विश्व कवियों_ 
के भाव प्रतिपादन में मिलता है। चिश्व कवियों के भावों 
के विकास के विषय में रोचर्) लोचेल (22006 27.0४४ ) 
का जो निम्न लिखित सिद्धान्त है वह विद्यापति की पदावल्ती 
में अक्तरश: चरितार्थ दीखता है-- 

6 46 क8दा 90899 १2४४ 39068 0[_//॥8' 50४, /0/' ४ 
शहर 98 70764 हा व, #0८8४/ 8४6. #([6 0076 3४8५८6॥९8 
0४ थे, 0व४ मैं 9 60 30 १ए/॥ 76 68])9'४४  28७/४४॥९४ 
0 #॥8 09776 वा 2060॥08 /97# 609" #006/6 6४४४/४४' 69, 
606 9006 80 #/४ 679700/7% /48/807 0[_ ६08 |90/6/0.: 

विद्यापति मिथिला के जातीय कवि थे, केवल इतना कहना 
उनके गोरव को कम करना है। इसमें सन्देह नहीं कि मिथिला 
की मिद्दी ओर पानी ने उनके जीवन ओर उनके जीवन की 
अभिव्यक्ति रूप कविता को अनुप्राणित किया है। मिथिला वेद्क 
काल से ही कर्मभूमि रही है; मिथिला ही कर्मयोगकी उगञ्यतम 
शिक्षा का विद्यापीठ थी, आदर्श कर्मयोगी जीवन-मुक्त जनक 
की लीलाभूमि मिथिला ही रही है, इसलिये इस कर्मभूमि के 
अनन्‍न-जल से प्रतिपालित विद्यापति ने अपनी जन्मभूमि की 
पावन विशेषता अपनी कविता में मढ़ रक्‍्खी है अवश्य, परल्तु 
घास्तव में विद्यापति का अपना समाज; विश्व के मानव- 
समाज में प्रवेश करने का एक साधनमात्र है। वे “युक्ताहार 


4.9 पयकजम्पकनन+भ- बम, नमयाक 
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विहारस्यः के पक्के अजुयायी थे इसलिये उनके राधा-कष्रं 
इसी आदर्श में ढले हुए भर्तीत होते हैं । यथार्थ में विद्यापति 
के राधा-कृष्ण एक अपने समाज के ही भत्तिरुप नहीं, प्रत्युत 
समस्त मानव-समाज उनमे मूत्त प्रतीत होता है । 
विद्यापति को भावुकता, प्रखर प्रतिभां, प्रचुर(पाण्डित्य तथा 
नघ-नवच भावोन्मेष की शक्ति को देखकर यह दठुःख के साथ 
कद्दना पड़ता है कि जहाँ मिथिला-भाषा-भाषी-समाज अपने इस 
जातीय महाक्रवि की दृण्डनीय अचज्ञा कर रहा है वहाँ विहारो 
भी उनका जो आद्र करना चाहिये नहीं कर रहे हैं। हम 
विहार के साहित्यिकों से पूछना चाहते हैँ कि क्या बढ़ाली 
साहित्यिकों के जेसे विद्यापति का नाममात्न हमे भावावेश 
में विहल बना देता है ? क्या विद्यापति के भति बंगालियों के 
भावुक-भावोद्धास का एक कर भी हम विहारियों में अभी 
तक आ सका है ? खास कर जब कि विद्यापति की कविता 
को हिन्दी कविता मानकर हिन्दी कवियों के साथ उनकी 
त॒लनात्मक समालोचना की जाती है ओर अन्य प्रांत बाल 
इस विषय में गलतियाँ करते हैं तो हमारा ' केवल इतना ही 
कप्तंव्य नहीं है कि हम उनकीं गलतियों को साहित्य संसार 
के समत्त रखे, विद्यापति के पदों का उचित मूल्य आँके, 
वबरन यह भी कत्तंव्य है कि हम उनके कांव्यों को पाय्यक्रम में 
यथास्थांन सम्मिलित कर उनके अध्ययन को प्रोत्साहित करें 
भोर संसार फो यह दिखला दे कि विश्वकवि के आसन पर 
भासीन होने वाला हमारे यहाँ भी एक कवि है भोर वे विध्यापति 
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ही हे। किनत खेद है कि बिहार का तो पूछना -ही नहीं, 
मिथिला स्वयं भी अपने इस जातोय महान्‌ कवि के भर स्वयं भी अपने इस जातीय महान. कवि के प्रति 
कुछ नहीं कर सकी है। जिस विद्यापति के अमर गान 
पच-छः सो बर्ष बीतने पर भी मिथिला के घर-घर में 
प्रचलित है, जिनके सुमधुर गीत विदेश्वर, कपिलेश्वर, 
ह कशेश्वर वैद्यनाथ काशी-विश्वनाथ, मथुरा, वृन्दावन 
आदि तीर्थस्थानों, में आज़ तक सुन पड़ते हैं, जिनके 
विश्व-विमोहक गान मेथिलों के घर सें अरिपन!' देने. से 
लेकर भुण्डन, उपनयन, विवाह, द्विराममन-कहों तक 
गिनाया जाय-थोड़े में इतना ही कहना पय्योप्त होगा कि सभी 
मालिक अवसरों पर सब्वंदा सुन पड़ते हैं, उस महाकवि के 
गोरव बढ़ाने की तो बात ही छोड़िये, उनकी पदाचली का एक 
भी विशुद्ध संस्करण, मेथिल समांज आज तक नहीं प्रकाशित 
कर सका है। सचमुच यह महान लज्जा एवं निष्कियता का 
ज्वल्लन्त उदाहरण है । इस ग्लानि से मेथित्रों को नत-मस्तक 
होना चाहिये। इसकी लज्डा पव॑ ब्लानि भत्येक भमथित्री 
भाषा-साषी, धनी-मानी, से लेकर गरीब-्से-गरीब तक को 
होनी. चाहिये । 

अगर त्रों के शेक्लपियर सोसाइटी ( 0067 ९8)726/8 50000) 
शेली सोसाइटी (8/७/0॥ ,&०४५) की तरह क्या हमेलोग 
विद्यापति सोसाइटी नहीं स्थापित कर सकते ? इड्जढलेण्ड 
फे सपघश्रेष्ठ जातीय कवि शेक्सपियर के पवित्र जन्मस्थान 
स्ट्रेयटफो्ड ( 80६/००) के समान क्या मद्दाकवि विद्यापति 
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के जन्मस्थान विस्फी को हमलोग दर्शनीय तीथ में . नहीं 
-परिणत कर सकते हैं ? परन्तु मेथिली-भाष-भाषी समांज में 
वह साहित्यिक उत्लाह कहाँ ! बह गुण-ग्राहकता कहाँ !! 

संसार में बहुत से ऐसे समाज हैं जिनमें कई महान कवि 

हो गये हैं अथवा अभी भी जीवित हैं. फिए भी, उनकी 

रचनाओं के गान के बिना उन समाजों के शुभ कांय्ये 

सम्पादित होते रहते हैं; परन्तु यह सोभाग्य विश्व भर फे 

महान्‌ कवियों में प्रायः एकमात्र विद्यापति ही को प्राप्त है 
कि. उनके रचित पदों के गाये विना, उनके समाज का कोई 
भी मंगल-कार्य्ये शुद्धता पूचेक सम्पादित नहीं समभा जाता 
है। धन्य हैं विद्यापति जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को अपने 

समाज के अखु-अरु में विलीन कर दिया है। ठीक है, तंभी 

तो आपकी आत्मा विशाल हो गई ओर आपको. आत्मा की 
अभिव्यक्ति (कविता) चिश्व की सांमग्री चन गई है। आपके 
लिये अंग्रेजी की--/76 6006 ९8 8%68४॥/ #४0706/7076॥ १९४/१० 
_१8 ॥008४ 77/(९500 ॥का/आक उक्ति खोलहो आने सही है। 

महाकवि विद्यापति की कविता में. आत्मा का अंश कम 

ओर अनाचार एवं अश्लीलता का आधिक्य देखनेवाले 

समालोचकों से हम यह अत्तिम निवेद्न कर देना चाहते हैं 

कि उनकी कवितां में जहाँ .-तक. हम वाह्म सोन्दरय्य का अंश: 
पाते.हैं. बह तो कचल काया है, ऊपर का छिलका है। उसकी 

आत्मा तो नेसगिक सुन्दरता है जो भक्‍त्यक्त रूप से अप्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष है 
स्थूल द्वेंष्टि से सबंथा ओभाल है। ऊपर-ऊपर देखने से तो 

---- आए“ 
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महान-से-महान्‌ कलाकार की कृतियों में कुछ-न-कुछ विक्वति, 
कुछु-न-कुछ भद्यापन, एवं अश्छीलता आदि दोष स्पष्ट देख 
पड़ते हैं--अजन्ता की मूर्ति को देखिये, श्री जगन्नाथज्ी के 
पलन्दिर पर आलिखित चित्रों पर निगाह डालिये । परन्त 
कोन ऐसा कल्लाकार होगा जो उन चित्रों की कला की सराहना 
किये बिया रह सकेगा? कलाकारों मे महान कलाकार ईश्वर 
की खष्टि, संसार में भी, वाह्य अंश, शरीर-ही-शरीर, दिखिलाई 
पड़ता है, सूक्ष्मरूप से निवास करनेवाली आत्मा की नेसग्गिक 
सुन्दरता नहीं दीख पड़ती है। जब हम वादह्याकर्षण से 
निवृत्त हो अन्तस्तल में प्रवेश करते हैं, सुद्मरूप से किसी 
विषय की तह तक विवेचना में प्रदत्त होते हैँ तब हमढेगे| हैं तब हमलेगों 
की दृष्टि बाह्य सीमा को पांर कर जातो है, अन्तर्जंगत्‌ के 
कि, सत्यम्‌, शिवम्‌ और छुन्दरम्‌ का दर्शन होता है। 
... इसी प्रकार जब हमलोग सूक्ष्म दृष्टि से विद्यापति की 
कविता का अध्ययन तथा अनुशीलन करेंगे तो हमें चाह्य- 
सोन्द्य्य के गर्भ में छिपी हुई उस नेसर्गिक सुन्दरता की 
क्‍ मन्दाकिनी का कल-कल शब्द सुनाई पड़ेगा जिस सुधा-स्नोत 
में अवगाहन कर हम खब पवित्र हो जायेंगे। विद्यापति की 
कविता चाह्य ओर अन्तर्जगत्‌--ऐहिक ओर पारलोकिक जीवन 
में सुखद सामञ्जस्य स्थापित करने में अवश्य फतकाय्ये हुई हे 
| इसे कोई भी सुधी समालोचक स्वीकार किये बिना न रहेगा । 
आदश के उच्च-शिखर से भवलोकन करनेवालों के लिये 


३३& उपसंहार 





इतना ही संफेत पर्य्यात है। साधारण श्रेणी के पाठकों के 
लिये भी कुछ अधिक कहना व्यर्थ प्रतीत होता है । कोयल की 
काकली में जो अनन्त भाव हैं क्या कोई उनका विश्लेषण कर 
सकता है ? उसी प्रकार मेथिल-कोकिल की अल्ोोकिक स्वर- 
लहरी जितनी समालोचना का विषय नहीं, उतनी भावना का 
विषय है। कोकिल के कुह-'कुह' में जो नव-नव भावोन्मेष 
की शक्ति है, उन्मादक मादकता है, आनन्‍्दातिरेक के संचार 
से लौकिक को अलोकिंक वना देने की क्षमता है पे सभी गुण 
कवि-कोकिल में भी विधमान हैं। परन्तु कोकिल की काकली 
जहाँ ऋतुराज के राज्य-काल ही तक भतिध्वनित होती रहती ही तक प्रतिध्चनित होती रहती 
है वहाँ कवि-कोकिल ने अपनी कविता-काकली से शाश्वत _ 


बसनन्‍्त को बसा डाला है। उनकी आवेगमयी मधुर भावोद्धा- 
विनी रागिणी के प्रसंग में अँग्रेजी के कचि वर्डलूवर्थ 
““(/७४००४) के सुर-में-खुर मिला कर कहना पड़ता है कि- 


& ए0406 80 गजीत8 76707 78७ ॥69870, 
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विद्यापति की मर्मस्पर्शी भाव-प्रवणता, अजुभूति-व्यञ्जक 
एवं अनुराग सूलक भावोदछ्धांस की आन्तरिकतां, मानवीय प्रेम 
की वह अलोकिक तह्लीनता, हृद्य-तंत्री के मधुर झंकार की 
वह मर्म-स्पर्शिता, प्रमदा-प्रकृति के पर्य्यवेक्षण की चह विद्ग्धता 
तथा विशेष कर उनके उस महान सन्देश की सर्वव्यापकता ' 
भारतवर्ष ही का कोन कहे, विश्व-साहित्य की अमर सामत्रियाँ 
हैं। उनकी ऐसी अस्नीकिक अनुपम पदावली उन्हें संसार के 
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बुक महाकवि का आखन प्रदान करने के लिये पर्थ्याप्त है। 
“बेष्णब कविता ' की प्रशंसा में, जिसमे विधापति की कविता 
शीषेस्थान अधिकृत करती है, विश्वकवि श्रीयुत रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर ने जो गान गाया है अब केवल 'उसी का उल्लेख कर 
[व] १ तो मे रे 
अपनी कृति को हम राधा-कृष्ण के पाद-पद्मों मे अपंण कर 
पाठकों से बिदा होते हैं-- 
्रै ७ के ७. 

शुध्च पकुण्ठर तरे वष्णबेर गान ? 

पृथ्चेराग, अनुराग, मान ? अ्रभमान, 

अभिसार, प्रेमलीला, विरह, मिलन, 

वृन्दाबन-गाथा, एइ्टड प्रणय-स्वपन 

श्रावंणेर शच्चेरीते कालिन्दीर छूले, 

चारि चलते चेये देखा कदम्बेर सूले 

सरमभे सस्भ्रमे--ए कि शुघु देवतार ? 

ए संगीत-रसधारा नहें मिट्यार 
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प्रिशिष्ट (क ) 
अंग्रेज़ी के उद्धरणों का हिन्दी भावानुवाद 

पृष्ठ-६--इस रुपक को समभने के लिये नियमित रूप से यह- मान 
लेना चाहिये कि राधा श्राव्मा का, दूती परमात्मा के पापंदू या संयोजक 
का, और कृष्ण स्वयं ईश्वर का प्रतीक हैं । 

पृष्ठ-१५--जब में सात वर्ष का बच्चा था तो स्वर्गीय जगदूबन्धु भद्र 
महाशय ने वेष्णव पदावली का प्रथम संग्रह प्रकाशित किया जिसमें विद्या- 
पति और चण्डीदास के पद सम्मिलित थे। उस समय में भी थे दोनों 
कवि मुझे ऐसे परिचित प्रतीत होते थे जैसे अपने सगे सम्बन्धी। इनकी 
स्वर्गीय कविताओं को पढ करे में आनन्द ओर प्रेम्त की आँसू सर्वेदा बहाया 
करता था जिसकी गहराई अनुभव की चीज है, वर्णन करने की नहीं । 
संसार का कोई भी व्यक्ति, मेरे भाई, बहन या स्त्री भी सुझे उतना आनन्द 
नहीं दे सकी हैं जितना इन दोनों पद कर्त्ता कवियों ने दिया है । 

पृष्ठ-१६--विद्यापति की सुन्दर पदावली भक्त हिन्दुओं के द्वारा 
उत्तनी ही कम कामुक भावना से पढ़ी जाती हे जैसा कि सोलोमन की 
पदावली इसाई पुरोहितों के द्वारा । 

पृष्ठ-२१-ओर, क्या पूर्वानुराग तथा ख्री-पुरुष का.विवाह-बंधन संसार 
से उठ गया है कि श्गारिक कविताओं की इतिश्री हो जावे ? और क्या 
मनुष्य सहसा इतना गंभीर जीव हो गया. है कि उसके चेहरे पर से हँसी 
उठ जाय, बल पढ़ना बन्द हो जाय- 9: मनुष्यों का. स्वभाव ओर जीवन जैसा 
पहले था बैसे ही अरब भी है श्रोर आगे भी रहेगा । 

पृष्ठ-३८-- मिथिला में अपना अ्रध्ययन समाप्त करके बंगाली विद्वान्‌ 
सब केवल मस्तिष्क में संस्कृत की विद्या भरकर ही घर नहीं लौटते थे वरन्‌ 
अपनी जिंह्मा पर मैथिली गीतों को भी ले आते थे। वे गीत विधापत्ति 
तथा उनके पूव॑वर्त्ती ओर परवर्त्ती कवियों के रचित होते थे | . 


पृष्ठ-६५---चण्डीदास को - कविता -की अनुभूति: विद्यापति तथा 
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मिथिला फे शन्यान्य कवियों से प्राप्त हुईं थी । 

पृष्ठ-७४--सर्वोत्तम कविता का यही कार्य है कि वह कल्पना को 
उत्तेजित करे न कि उसको सनन्‍्तुष्ट कर शिथिल बनादे । 

पृष्ठ-८०--गाते हुए भी ऊपर उद़्ते जाते हैं भर उड़ने के साथ गाते 
भी जाते हैं । 

पृष्ट-८०--ऐहिक और पारलौकिक जीवन में सामअसस्‍्य रखते हैं । 

पृष्ठ-१_५०--जब किसी एक व्यक्ति में भावुकता के साथ-साथ दुशनिकता 
का भणि-फाश्चन संयोग होता है तभी कोई बड़ा कवि होता है । 

पृष्ठ-ए७८--अंततोगत्वा विद्यापति, कबीर, मीराबाइ, तुलसीदास 
ओर नानक केवल मैथिली, हिन्दी या पंजाबी के कवि नहीं हुए हैं--चरम्‌ 
समस्त भारत के । 

पृष्ठ-२८०--चू कि कविता का उद्देश्य लोकोत्तर शआआनन्द प्रदान 
करना है इसलिये निर्विवाद रूप से यह सिद्धान्त किया जा सकता है कि 
जो कविता सबसे श्रधिक लोगों को सबसे श्रधिक आनन्द देने वाली होती 
है, वही स्मेश्रेष्ट कविता है । 

पृष्ठ-३३१--में अभी तक समुद्र के तठ पर कंकड़ ही चुन रहा हूँ । 

पृष्ठ-३३१--मसुमे सब वस्तुओं में सोन्द॒र्य्य के सिद्धान्त से ही प्रेम 
रहा है । 

पृष्ट-३३२---सुन्दर वस्तु सदा ही आनन्द देने वाली है । 

पृ छ-३३४--भत्येक महान कविता में उस देश की विशेषता का 
रहना अनिवाय्य है जिसमें वह उत्पन्न होती है क्योंकि उसमें वह जड़ 
पकड़ती है ओर उसीसे अपनी जीवनी-शक्ति भी श्राप्त करती है, किन्तु वह 
विशाल पाइन बृक्त के समान स्वर्गीय वायु पाने के लिये जहाँ ऊँचीही 
उठती जाती है, वहाँ निकृष्ट कविता आलू की भाँति जमीन पर ही लत्तर 
कर रह जाती है। 

पृष्ठ ३३७-जो कवि अत्यन्त जातीय हैं वे ही वारतव में अन्तराष्ट्रीय हैं। 
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परिशिष्ट--(ख) 
उन ग्रन्थकारों तथा ग्रन्थों के नाम जिनकी मदद इस ग्रन्थ 
के लिखने में ली गई है । 
संस्कृत 

चेदव्यास---श्रीमद्भागवत, . भ्रह्मवेवर्तपुराण, पद्मपुराण,भआादि- 
पुराण । नारद--भक्ति मीमांसा। कालिदास--रघुवंश, शाकुन्तल, 
मेघदूत । भाघ--शिशुपालवधम्‌ । श्रीहषें--नेषधीयचरितम्‌ । 
भारघि-किराताज्ज नीयम्‌ । अमंस्क--श्रमरशतक । गीवद्धनाच य्ये- 
आय्थ[सप्तसती । जयदेव--गीतगोविन्द । ज़गश्ाथ--भामिनी 
विलास। मम्मद--काव्यप्रकाश । विश्वनाथ--साहित्यदरपंण । 

बेगला 

चेष्णवदास--पदकर्पतरु-(बँगीय परि० संस्करण) । राधामोहन 
ठाकुर--पदाझ्ूत समुद्र । कृष्णुदास कविशज--चैतन्य चरितारूत । 
भश्रीयुत नभेन्द्रनाथ गुप्त--विद्यापतिर पदावल्ली (परि, और बसु. सं)। 
स्वर्गीय चसन्तरज्ञन राय, विद्वद््‌वल्लभ-चण्डीदासरे श्रीकृप्णकीत्तन । 
स्वर्गीय सतीशचन्द्रराय-अप्रकाशित पद-रत्नावली । स्वर्गीय नील 
रतन मुखोपाध्याय--चण्डीदासेर पदावली। श्रीयुत हसेकृष्ण 
मुखोपाध्याय, श्रीयुत छखुनीति कुमार चटोपाध्याय--चंण्डीदास 
पदावली। स्वर्गीय हरप्रसाद शास्त्री--कीतिलता। चझुमति 
खंस्करण--शानदास । श्रोयुत सुशील कुमार चक्नवंतों-- 
वैष्णव साहित्य । राय वहाडुर भ्रीयुत दीनेशचन्द्र सेन--वंगभाषा 
ओ साहित्य । स्वर्गीय चित्तरशञ्षन दास--लेख संग्रह (कान्येर कथा) । 
भ्रीयुत रवीन्द्रनाथ ठाकुर--श्राधुनिक साहित्य, चयनिका आदि । 
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हिन्दी 

श्रीयुत त्रज नन्‍दून सहाय--मेधिल कोकिल विद्यापति, प्रो० 
जनादन मिश्र--विद्यापति। श्रीयुत रामवृत्त शर्मा बेनीपुरी?- 
विद्यापति की पदावली । म० सूरदास--सूरसागर । कचीरदास- 
साखी-संग्रह । गो० तुलसीदास--रासचरितमानस, बरवे रामायण । 
श्रीयुत मिश्रवन्धु--देव अन्थावली, मिश्रबन्‍्धु बिनोद। स्वर्गीय 
जगन्नाथ दास रलाकर”--बिहारी-रक्षाकर । स्वर्गीय पद्म सिंह 
शम[--विह्ारीकी सतसई । श्रीयुत कृष्ण विहारी मिश्र--देव शरीर 
बिहारी, मतिराम ग्रन्थावली । स्वर्गीय लाला भगवानदीन---कैशव 
कौमुदी, प्रिया-प्रकाश | प्रो० कृपानाथ मिश्र-कविता कोौमुदी, सातवाँ 
भाग । श्रीयुत शुलाबराय--नव रस। विवेकाननदू--भक्तियोग 
(हि, पु, एजेन्सी )। कवि बोीधा--इश्क नासा । 


मेथिली 
म० म० ज्योतिरीश्वर-वर्णन स्नाकर । उमापति-पारिजात हरण 
माटक । गोविन्ददास--पदावली । रामदाख-आननद विजय नाटक । 
रमापति--रुक्मिणी परिणय नाटक । हृ्षनाथ--ऊपा हरण नाटक । 


अग्रेजी 
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